


चेतचन्द्रिका । 





कर्वित्त | 
सिंदरभरों भसंड एक दनन्‍त सोहे सानो 
जस जगदोश ताको दोसे बड़ी रतो को। रिद्वि 
| लए मिद्चि लए सुमति सझत्वि लए लम्बोदर | 
| लोनो है सदन सरखती को ॥ चारो फलदा- | 
यक सहायक है सौाकरे यों सेइये चरन दे | 
| सति भहासतो को। गोकुल कहत महादेव को | 
| लड़ाइतो है गजसुख चन्दभाल लाल पारबती | 
| को ॥ १ ॥ | 
अपरस | 
कटे चयताप दाप व्यापे भवभय की न | 
| कलुष नसात गन सिटत कलेस के । सुबुधि 
| बढ़ति सुख लालिमा चढ़ति चारु कुमति उठति | 
तम देखे ज्यों दिनेस कै॥ गोकुल कहत गुनगन | 
| सरसत बर मोद दरसत जस गावें सब देस के। | 


4७ ० इनकी 








रू चेंतचन्द्रिका | 
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घाम बीच बसे आइ कमला अंचल हे के सेबत 
बिमल परदकमल गनेसकी ॥ २ ॥ 





अथं गुरचरणस्तुति | 
दारिदर्द्न भवभयउधरन चारू बारिज- 
बरन मन मधुप थितीतहीं । कामना-भरन 
फ़रे चारिष्ठ फ़रन अंधतिमसिरहरन रवि रूप 
से हितीतहीं ॥ गोकुल कहत मोद महत ल- 
हत जन जिताई चहतु है रहतु है [ततोतहों । 
ओऔटरटरन असरन के एरन महामंगलकरन 
गुरुचरन चितोतहीं ॥ ३ ॥ 
दोहा । 
भजत पंथ बलिभद्र गुरु के धरि पद पर माघ । 
भयी क्रृतारथ जगत मे सतिमत गाकुलनाथ॥ 8॥ 
दरन सकते भवभय लखें भरन मोद सनरंज । 
भुवनेखरि जगदस्ब के थपु हिय सर पंदकच्चञा५॥ 
शोगुरपद्चरनन कियो दृष्ट चरन दरदंद . । 
अब मे बरनन करत हों ध्यान सहित नदनंद॥<६॥ 


७७७ 





चेतचन्द्रिका | रे 
प्रथ ग्रीकृषष्प को ध्यान - कबित्त । 

पियरों पशिया पर सोरपखखा गति बायु 
लगें चल भावत है | परि गाघनरेनु रहो सुख पे 
बढ़ि खेदकनों छवि छावत है ॥ करि गाइन 
गोकुल आगे हरे हरें बासुरी मंद बजावत है । 
इत आइ लखो वह कारो अह्चौर को कालिंदौ- 
कूल तें आवत है ॥ ७ ॥ 


पेंच खुले पगरो के उड़ें फिरें कुशडल को 
प्रतिमा सुख दोरी | तेसिये लोल लसें जुलकें 
रत एह्रौन मानति धावति घौरी ॥ गोकुलनाथ 
किये गति आतुर चातुर कौ छबि देखिन बी रो। 
ग्वालनि तें बढ़िजात चल्यों फहराति कँधा 
पर पोत पिछोरी ॥ ८॥ 


डोलि परे मग मे पग रो पगरो तें खुले 
तिमि पेच सुहावत | चंद सो आनन खेदभरो 
मुकुले अरबिन्दन नेन लजावत॥ गोकुल गो जो 
प्रसूनहरा लपटो हिये हेरि हियो हलसावत। 


न्‍ उन अमकंकका जन ओपन कम कक लक पी पट कलट 











| ४ चेतचन्द्रिका । 


| कौन सोहागिनि को भरि भाग भरे अनराग 
| चले हरि आवत ॥ ८ ॥ । 
ललित कपरोलनि पे कंडल कलित लोल 
| छठे काकपन्न ते वे ड्रौले लगे बात है। लटपटी 
| प्रोरो पाग पर सोह्े मोरपच्ष कपकोले अक्ष सु- 
कुलित जलजात है॥ गोकुल किसोर वह कौन 
| को कहां को हैरो चित चढ़ि गया मेरे ककछु न 
| सोहात है । जाव कुञ्नचातें जम्तुना को हों 
| बिलोक्यों आजु सँ[बरो सो लटपणे पगनि प्र- 
| भात है ॥ १५ ॥ 
. गोधन ते जमुना को भोर तें हमारी खोरि 
आइ गयो छादइ छबि म॒कुठ विघाल को। गी- 
| वन को घेरनि लकुठ कौ सुफेरनि त्यों बौसुरां 
| को टेरनि लफ़नि बनमाल को ॥ गाकुल कहत 
| पीतपट कौ चटक चारू भौोंदन को मसटठक 
| लटक लोनों चाल कौ | भूलति न ता खिन तें 
| गड़ि रहो औग्विन सें संवरो सलोनो वह सू- 
| रति गोपाल को ॥ ११॥ 
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चेतचन्द्रिका । ५ 
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अथ कबबिप्रशंघा-दोहा । 
मनबचकर्मन के करे सबहो की उपकार । | 
लहत सु कबि या जगत में ज्यों सुरसरि कौ धार ॥ 
ऐसो सरल पमुभाव लखि बुधजन को सुखदान। | 
जथा उक्ति होंडूं करो कबिता सुनहु सुजान॥!१३ 
सोरठा । 

लखि जग को व्योहार,ख्रम तजिहों कबिता करो। | 
मनि मोतिन के हार,लेत लेत कोड पोति के॥ १४ 
मनि गुन अगुन बिचार, जानत जे जग जीहरो । 
कह जानत सनिहार,मनिहारन के मोल गुन॥१५ | 
अथ बंसबणन - दोहा । ल्‍ 

ब्रम्हा के मलुते भयो गीौतस सुनि तपथान  ॥. 
ज्यों हर के गननाथजू ज्यों कस्यप के भान॥१६॥ 
गीतस के कुल में भयो कीट्सिश्र महान । | 
तेजपंज तप्रधाम यों ज्यों बसिष्ट वूगुभान ॥१५॥ 
कवित्त। क्‍ 

प्रानायास साथे अवराधे परसमातमा को गौतस | 

के कुल की कमल सो गुनो परे । जाको नाम | 








& चेतचन्द्रिका । 





लेत देत खेद तीनों तापन के देह मे ते पापन 
को पुन सो घुनो परे ॥ गोकुल कहत द्विजराज 
द्िजराज बंस साधुमनहंसन को आनद पुनो 
परे । महा तपधाम अभिराम जगती मे आज 
ऐसो कोदू मिसिर को सुजस सुनो पर ॥१८॥ 
दीहा । 
तपवर कोद मिसिर को बरनि कहें। लो जाड। 
धोतों जाको बायु बस नभ में परो मक्ुराड/ ८८॥ 
कासिराज तिनको दियो परम दतगियाग्रास । 
ज्यों कवेर को हर दंई अलकापुरों ललाम॥२०॥ 
कुल मे कोट्सिसख के भये जोवधन भूष | 
ज्यों कोरधि के कामतरु सुधासुधा सु अनूप॥२ १ 
कबित्त | 
देवद्दिज पूजे परमातमा को कूज सौंहें ल- 
गत न दूज और भूप बने बन के | गुनो गनगाहे 
भ्वधरस उसाहे खर्ग खेलन सो वड़े अरि 
चाहे सोहैरन के ॥ गीौतस अमान महादानि 
| बाहुबल बौर गोकुल निहाल करे दौन देखे छन 











चेतच न्ट्रिं का । छ । 





के ! घनको पयोधि लखे सोधि भलोभँतिन 
सों अगन सघन गुनगन जीवघन के ॥२२॥ 


दोहा | 
ऐसे जिवधन के भये मनरज्लन धनधाम | | 
पुरसोतम के काम ज्यों ज्यों दशरथ के राम॥२३ 
कवित्त । 


धरमधुरंधर परंदर महो को महाजड़ जुरे | 

समंदर सा पालक मुनौन को । गोकुल स॒कबि | 

जस पढ़त जगत जाको चन्द्रमा सो चारु चढ़ो | 

| सरद पुनोन को ॥ दौहदानि गीतम कौ कौी- 

रति लता को लखो बरस हजारन लॉं समन 

लुनोन को | बैरिन को गंजन है भंजन दरिद- 
ढदोहरं जन करत मनरंजन गुनौन को ॥ २४ ॥ 

दोहा । 

सनरंजन के यों भये भूपति मंसारास । 

सनानो हर के भथ्रे परुसोतम के काम ॥ २५ ॥ 

कबित्त | 


रजत को घरां धराघर करपुर केसे नोर सब 
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कौर होत सुखमा की रुख तें । सुमनसम्‌ह 
होत मालती के जूह लखे द्योस केसे चन्द होत 
| मंद अरि दख तें ॥ गोकुल कहत निसि द्योस 
| रैनि राका होति कुम॒द से नन सबही के भरे 


सख तें। महाराज मंसाराम राइ को पढ़त जस 


सुधा केसी धारा खबे कबिन के मुख तें ॥२६॥ 


दोचडा। 
पैसे मंसारास के महाबोर बरिवण्ड । 
उयो उद्ेगिरि ते मनोग्रोषम तरनि प्रचण्ड॥२७॥ 
कबित्त । 
साधुन को पूजे परमारथ को कूज सोरहें 
गनत न दूजे रनपर तें प्रचण्ड के । सब्जन को 
पाले खलदलन को घाले हिये भूपन के साले 
सदा जोरे भुजदण्ड के ॥ गोकुल हरत दौन- 
दारिद को देखतहीं पेखतहों जे न देत दण्ड ते 
अदरण्ड के । पावे कौन पूरन परयोनिधि को 
पार कौन गावे गुन सिगरे महोप बरिवण्ड 
कीँ॥र८।॥ 





चेतचन्द्रिका । 6 
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साहस को सायर है माहिर सबुद्दिन मे 
| तोछन प्रताप लखें लखें मारतश्ड सो । गुरुता 
| का बिख सिद्धु पानिप को सूरता को कूरता 
की काटि के करत खण्ड खण्ड सो ॥ गोकुल 
सुकबि सदा दोनतरूवरनि पे क्ंचन बरस हुतो 
धन के घमण्ड सो । मण्डन महो को खल- 
| दलन को खण्डन है आजलों न भयो भया भूप 
| बरिबराड सो ॥ २८ ॥ 

दोहा । 

| मिल्यी न्टपति बरिबण्ड सो महासुकबि रघुनाथ । 
| ज्यों गुरु गुरुता सों भर््रो रहत सुरप्पति साथ॥३ ० 
काशी में रघुनाथ कबि प्रगय्यो सुमति अमन्द | | 
बिक्रम के बेलाल ज्यों पथीराज के चन्द ॥३१॥ 
करे ग्रन्थ अनगनित जिन शस्त्रन के अनुसार । 
| अलझ्वार रस नाइका सहित छन्दविस्तार ॥३२॥ 
आदर करि बरिवण्ड न्टप रास्यो कवि रघुनाथ। 
| दे हय गय रथ पालको दोन्हे अगनित गाध॥३३॥ | 
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१० चेैतचन्ट्रिका । 
[' 


दियो ग्राम चीरा तिन्‍हे सरसरिता के तौर 

सुरसरिता सौ बर्सात जहँ समति सुमति को भौर 

सकबि सहित बरिवण्ड न्टप करि काशो को राज । 

तन तजि काशोखर भए सहकबि आनद-साज॥ 

दे सत न्प बरिवण्ड के भए भरे मतिगाथध। 

जेसे शंकर के भए सेनानो-गननाथ... ॥२६॥ 
सोरठा । 


ज्ेठे नप अबतंस, चेतसिंह राजा भए ! 
प्रालतभुवदुज बंस,चालत जे खलद्ल सबल।३७ 
लहरे सिंह सुजान, महाबलो द्वाता सुमति । 
जानत कक न आन, चेतसिंह को हुकुम इक। 


चेतसिंह को रूपबरनन | 
नोतन चेत महोप चिते मन बेरिन के धर 


धौरज धमख्खन | गोकुल साधु रहें सख सों खत्त 
के कुल भागि बसे गिरिरमख्न ॥ सेवक फूल भरे 
अनकूज भए प्रतिकूल ते कौन से अखन | छूटि 
परें घनु बोरन के तसनौन के टूटि परें कटठि- 
बखन ॥ 8८ ॥ 
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स्वभावबणन । 
ध्याद गुकचरन अन्हाई मुरसरिता में 
लक्चिसोनगायन को पूजे साधु संग में । सभा 
बीच बठे आई येंठे मन मोछून को सुभट स- 
लास लत माहिबो उमंग में ॥ गोकुल सिकार 
खेल कैहरि कुरंगन को भूप चेतसिंह हने बे- 
रिन को जंग में । कलावान कबिन सों कबिता 
को टंग देखिं संग तरुनौन के रमत रतिरंग 
में॥४०॥ 
दोहा। 
भए सुकवि रघुनाथ के तोनि पुत्र अभिराम । 
क्रियावान उज्जल रहनि काव्यकला के धास॥४ ! 
बेजनाथ सब सों बड़े सध्यम गोकुलनाथ . । 
लघु गुरु गुरुता को घर बिप्रवनाथ जुतगाध॥४२ 
गोकुल कबि पर करि क्पा चेतसिंह छितिपाल | 
गाव दियो घोरे दए दोन्हे दुरद बिसाल ॥४३॥ 
'फ़ेरि सुकवि सों यों कह्यो करिके अमित सनेहु 
अलंकार मत में हमे ग्रन्य एक करि देह ॥४४। 
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१२ चेतचन्द्रिका | 











सोरठा । 
सुने वपति के बेन गोकुलनाथ कृपा भरे. । 
पादू हिये मे चेन ग्रन्य करन लागे तुरत ॥8५॥ 


_सरतरमटराणइलक्‍न-. 


के हक 
अथ अछकार क नाम । 
|। के ले १... 
प्रथम एक उपसा कहीं कहीं अनन्वत्र एक । 
उपमानो उपमेय इक लच्चियत सहित विवेक ॥ 
पांच प्रतीष कहें सुकबि घट, रूपक के रूप । 
दूक परिनाम उलेख इ सुब्यमत एक अनप॥४७॥ 
शी 








| भांति एक सन्देह इक आपन्हति पटभेव  ।ै। 
| उत्मेज्षा घटभेद सीं बरनत है कबिदेव ॥४८॥ 
| आपन्हव है एक ओ घट सयोक्ति अनुसानि । 
| तल्यजोगिता चारि है दौपक चारि बखान 

| प्रति बस्तु उपम्ा सुद्क है दृष्टांत सुएक. । 
| कहियत तौनि निदर्सना इक व्यतिरेक विधेक 

| एक सहोक्तिविनोक्ति हे समासोक्ति इक जानि। 
प्ररिकर कहिय ् द्क परिकुरांकुरहि मानि॥ 
| तोनि भेद अ्न॑ष॒ के बरनत हैं सवधास | 
| अप्रस्तुतपरसंस को एक सेद अभिराम ॥५२॥ 








चेतचन्द्रिका । १३ | 
प्रसतुुतांकुरोी एक दे प्ररजायोक्ति अमनन्‍्द । | 
दे व्याजोत्तिं अछेप के तोनि भेद दरदनन्‍्द ॥५३॥ | 
एक बिरोधामास है घठ विभावना होति ।. 
बिसेषोतक्ति इक इक कहे आमसम्भव को जोति॥ 
आसंगति है तोनि ओ सात बिषस के रूप । 
तोनि भेद सम के सहत एक बिचिच्र अनप१॥ ३४ ५ 
अधिक दोड है अल्प इक अन्योन्या है एक ॥। | 
बिसेसोक्ति के कहत हैं तोनि भेद गहि टेक॥५६ | 


दोड कहत व्याघात कबि कारनमाला एक ॥ | 
एक भेद एकावलो माला दोपक एक ॥५७॥ 


सार एक क्रमिका सुदक दइ परजाय सुरोति । | 
परिहत एक कहें सुकबि परिसंख्या इक रोति॥ | 
एक बिकल्प कहें सुकबि दहि समुच्च भेद । | 
कारुकदीपक एक है इंक समाधि हरखेद॥४८ | 
प्रदयनोक बरनन करत अलझ्वार इक रोति । 
काव्यार्थापति एक बिध कह त सुकबि करि प्रीति॥ | 


काव्यलिंग इक कहत हैं दे आर्थान्तरन्यास  । | 
हे । 
एक विकखर एक बिध है प्रीढ़ोक्ति उजास॥६१ | 











१४ चेतचन्द्रिका । 
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नपपक्वााय्7प भा ए7पप+-+-+ 
एक भेद सम्भावना दृक मिध्याध्यवसोत । 
ललित एक है तोनि विधि परहरषन सुभरोत ॥ 
एक बिर्षादन चारि बिधि है उज्ञास अमनन्‍्द । 
आवज्ञा है एक ओ एक अनुज्ञा चन्द्र ॥६३॥ 
ले सायक सुद्रा सुयक एकावलो सुरोति । 
तदगुन इक इक भनगनो कहत मिलित इक रोति 
एक कहत सामान्य कबि ओऔ उन्‍मीलित एक । 
और एक बेसष्य इक गढोत्तर गहि टेक ॥६५ 
चित्र तर दृूक एक है सछस पोहित एक ।ै। 
दूक व्याजोक्ति गढ़ाक्ति इक विह॒तो क्ति विधि एक॥ 
जुक्ति एक लोकोक्ति इक इक छेकोक्ति सुटंग । 
काकु एक वक्राक्ति इक सुभावोक्ति सुभ अंग॥६०9 
भाविक एक उदात द एक उत्तरा होत | 
पृथ्रूप अल्युत्ति इक एक कहत कबिगोत । 
प्रेमात्यक्ति निरक्ति इक एक भेद प्रतिखेद । 
विधि इक कहियत हेत इक अलइतर हित भेद 
दूति अलदइूगपरों के नासम। 


पके कल 
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चेतचन्द्रिका । ११ 


4रााइअननामकक वन भममारैक/३४+नाऊ २39७... .पसाधधान।मधासापपान्‍नानाइैन७ मन ०2 कामभ भा मन 3७...५>.आनमन तन व पका कक 4५३० ाऊ+ कक फननानननान_नका के समन 3 नल 4 कान ++ननानकनक क्ननज 


की... 
अथ अलड्ार के रूप । 
उपम्रा लक्षण । हि 
उपसा कहत अवन्य को कहत वन्य उपमेय । 


वाचक जो दुह संधि रहत कहत घर्मगन जेय ॥ 
इन चासत्यो सिलि होति है पूरन उपमसा पर्स । 


बाचक तरे अवन्य के नित्य दुह्डन को घर्म ॥9१॥ 
उदाहरण । 
वारिज सो सुख मौन से नेन सैबार से बा- 


रन को सुखदा सौ । कंबु सो कण्ठ लसे कुच को 
कसे भोंर सो नासि भरी भ्रमभासी ॥ गोकुल 
धार सो रोमावलो लहरो सो लसो चिबलो छ:. 


विरासी । लाल बिहार करो रस मे वह बाल 
बनो सुख को सरिता सौ ॥9२॥ 


काहू चवाइन को कहिवो सुनि के मन 
क्यों भ्रम सो मसतो हो । को ब्रज में तुम सी 
तरुनो जैहि के डर सों जियरे समसती हो ॥ 
गोकुल प्यारे रहो चिरजीब सदा जेहि के हि- 


यरे बसतो हो | काम से वे अभिराम लसेँ तु- 
महू तो बनो रत सी लसतो ही ॥ 9३ ॥ 








कितनी. न्‍मननक 











१ चेतचन्द्रिका । 
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आनँद देत चकोर हितून को है वल को- 
कन को दुखबारो | कन्त है सन्‍त कुमोदन को 
कल चौदनी कित्ति महा सितभारो ॥ गोकुल 
सोल सुधा सरसे बरसे सुख है अतिहो उजि- 
यारो । मन्द करे अरबिन्दन को जस चन्द सो 


चेत महोप तिहारो ॥ 98 ॥ 
सोरठा | 
>> धछ। 
उद सूर सों भाल, सिंदरघसों गनेस की । 


हरत बिघन को जाल, जो जगव्यापक तिमिर की॥ 
अनन्चय लक्षन | 
उपसा उपभेयत्व जहँ एक बस्तु मे होत | 


नियत न बन्य अवन्य को सेाइनन्वय सुखसोत०६ 
छजथा । 


मोहन के मन माहन को पढ़ि सोहनिमंत्र 
को तंत्र लहो हो | रूप को रासि समेटि सबे 
नख तें सिखलों ले लप्रेटि रहो हो॥ गोकुल को 
तुम सो ब्रज मे तरूनो तिथ मे सिरताज कहो 
हो । भागभरो खुमसी सुख सो उससी सु- 
खमा तुम सो तुमहो ही ॥ ७७ ॥ 











चेतचन्द्रिका । १७ 
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कबित्त । क्‍ 
सुंदर सुसौल सरवग्य साहिबी को सिंध 
भारी भुजदण्डन को भूप सिरताज है। औढर- | 
टठरन असरन के सरन सदा दुवनदरन जाके 
करन के काज है ॥ गोकुल सकबि कहे महा- 
द्ानि दोनन को सुकबि प्रवीनन को पालत | 
समाज है। कामे गन पावे जाहि तोमे सरिसा- 
है सुनो चेत सिंह ऐसो चेतसिंह सह राज है॥9८॥ 
सोरठा । क्‍ 
तोसो तुशो न आन, लखो संंदरो तरुनि तिय । 
हरि सीतिन को मान,त्‌ बस कियो सुजान पिय॥ 


उपमानोपमेय लक्षन । 
उपमा को उपमेय करि फ़िरि ताको उपसान। | 


उपमानो उपमेय तहँ बाचक घमं समान ॥८०॥ 
यथा । 

कक है: प । 

प्रौतम के चख चार चकोरन दे सुसुकानि | 


असमी करे चेरो | रूप रसे बरसे सरस नखता- | 
बलि लों मुकुतावलि घेरो ॥ गोकुल को तन- 
ताप हरे सब जोन भरे रवि कास करेरो। तो | 
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न | 
श्८ चेतचन्द्रिका । 
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सो मुख तेरो ॥ ८१ ॥ 
अपरपक्ष कवित्त । 


कस्यप सो सारतण्ड चण्डकला मगश्डल के 
कस्पपी हते हो तेज पुंज मारतगड़ से । छीर 
सिंधु ऐसो सुधासिंधु सुधासिंघ ऐसे छोर सिंध 
सोहत है लहरि घमगड से ॥ गोकुल क्षहत 
सुने जनक सरिस एते ओर मे न लखे सुनो 
भूषति उदण्ड से | भूप बरिवणड से सहोप चेत- 
सिंह भए ठतुमहो के तुम से महीप बरिवण्ड 
से ॥ ८२ ॥ 
सोरठा ! 
तो सुख ससि को जो र,ससि तो सुख सो ससिम॒खी | 
पियचखचतुर चकोर, चाव चढ़े चाहत रहें ॥ 
प्रतीप लक्षन । 
उपमा को उपसमेय करि उपमेये उपसमान . । 
जह वाचक अधवन्य के कहे प्रतोप सुजान॥८४॥ 
यथा । 
जिनके प्रगपानि से पंकज ऊरझू करो करको 





चेतचन्द्रिका । १6 





| उपमा उपहे | लस लंक सो चारि को अंक 
उरोजनि सोहे सिरोफ़ल सोच गहे ॥ कबि गो- 
कुल कणठ सो कम्ब कलाधर सारदो सँौमक के | 

| मौत चहे | उनके मुख सो ससि आजहि को 
| प्रिय प्यारे प्रबोन कहे तो कहे ॥ ८५ ॥ क्‍ 
गौतम चेत महोप बली अपने भज के बल | 

सों छिति पोसो । नास कसी खल के दल को 
बल सो लहि दोस कक्त जब रोसो ॥ दौन नि- | 
हाल कस्रों लखते कबि गोकुलनाथ गनीगन | 
मोसो | दानि सहाफल चारि को हाइगो जानि 


पर कलपट्रम तोसो ॥ ८६ ॥ 
सोरठा ! 

तो पद से अनुमानि, अरुन असल कोरे कमल। | 
याहो तें सनमानि, अवतंमित मोहन करे॥८७॥ 
दुतोय प्रतोष । 


उपमा को उपमेय करि भयो वन्य उपसमान । | 
लहत निरादर वन्य सो दूजो सुनो सुज्ञान।८८॥ | 
यथा। 

५ हक 

दासौ हों में बलि रावरे को यह मेरो कही | 

















| २० चेतचन्द्रिका । 

है सही मति लूनो । पे खिये आज कलानिधि 

| को कैहि भाँति कला धरि के भयो दूनो ॥ गो- 

| कुल कैसी सुधा बरसे सरसे सुखमा लह्डि सारदौी 

| पूनो । देखिये तो चलि भावती के मुखबते ससि 

| आजु को होत न ऊनो ॥ ८८ ॥ 

सोरठा | 

चित दे चित ओ लाल,तरुन अमल फूले कमल। 

उनके पगतें हाल, चलि बलि देखो सरबरे॥€० 

ढतोय प्रतोष । 

| भयो वन्य उपसान जो लाभ ताहि को होत । 

| लच्त निरादर तौसरो बन्ये अवन्य जु होत ॥८ १ 
यथा । 

को अपनो मति को जड़के सतिमन्दन को 

| गन को गहिहै हो । हासभरी ब्रजबासिन की 

| चहुओर तें को सुनि के दहिडै गो ॥ गोकल- 

| नाथ को संग करे तुमको पलप्रीति भरे चहिष 

| सो । चावचढ़ो चढ़ि चन्द कहा उनको मुख 

को सम के कहिहे को ॥ ८२ ॥ 





चेतचन्द्रिका । २१ | 


अएरज् ! 

तन वहरि ताप करेगी कितो सम तो बि- | 
रहानल को भरसे । भरो बौज नचेगी तौनोच 
कहा हम तोक्ौ सो मौच महा परसें ॥ सनि | 
गोकुल काम कठोर कहा सरि तोहरि हैरि | 
हिए तरसें । सरसे घनघोर कहा मड़ि के चख 
तोसे वियोगिनि को बरसें ॥ ८३ ॥ 


सोरठा | 

एरे जलद अयान, बड़े बूंद बरसे कहा । 
मेरे नेन समान, होन चहै ऋहवहे कहा ॥८४॥ | 
चतुर्थ प्रतोप । क्‍ 

भयो बर्न्य उपमान जो, ता लहि जो उपमान | 
भयो बन्ये ताको कहत,मिध्या चौथो जान॥८ ५ 
यथा । 

पंकज पायन से कहिये कटि सी लखि | 
कास कौ काम अंगूठी । रोमबलो सी भुजंग 
ललौ कुच सो छषि कोकनहं को अनूठी ॥ 
गोकुल आनन सो ससि जो कहिये गहिये उ- 








| २२ चेतचन्द्रिका । 


पा यह जूठो | भावतों को मुसुकानि सो एज्‌ 
| असमी कहिये सो ते लागति भूठो ॥ ८६ ॥ 
सोरठा | 
| ता मख अमल अमंद,जात भरे निसिदिन रहे 
सरि करि करे पसंट, मधा सधाकर के कमति॥ 
पंचस प्रतोष । 
| भये। वन्य उपमान जो ताका करि सनमान । 
| व्यर्थ करो उपसान के भये जो वन्य समान ॥ 
यथा । 
| पग पानि साहे पंकज न पेखियत कहा 
| लझ्ः लखे चारिह्र के अइः कौ लसनि है। गे- 
| कुल कहत मुख सुखमा ससृह सोंहे कहा चंद्र 
| चंद्रिका बिलेकि विहसनि है ॥ सोंहे रोम 
| अवलो के नवलो भुजंगो कहा कुचन के आगे 
| कहा काक को गसनि है। एरो भागभरोी तेरे 
| भोंइन के सोंहे कहा काम अभिरास के कमान 
| को कसनि है ॥ €८ ॥ 
सोरठा । 
| लखिलखि ते। पगपानि,ठक्राइनि राते अमल | 
| परे न कक अनुमानि, ए कारे किसले कमल ॥ 


कक कक 











चेतचन्द्रिका । र३ | 
दोहा । 
या विधि पाँच प्रकार का कहे प्रतोप सुजान । 
हाय बन्यं आवन्य जहेँ बन्य हाइ उपसान॥ ! ० १॥ 
रुपक लक्षन । 

बिसे कहत उपभेय के है बिसई उपसान । 
वाचक बिन ए जहाँ मिलत तह रूपक सुखदान॥ 
क्रियारहति उपमान के लिए धर्म का अंस ॥ | 
मिलि अभेद तद्गरूप तहं रूपक कहत प्रसंस १०३ | 
न्यून अधिक सम हात है तौनि तौनिए देाय। | 
या बिधि सा षट भेद के रूपक कहिय जाय॥ | 
यथा । क्‍ 

दयोस निसा न पर पलको पल प्रेखिवेही के 
उक्ाह छए हैं | पान करे सुसुकानि अमौरस | 
छाक छके आऑतसे रमए हैं ॥ गाक॒ल भूलि भरे | 
से ठरे ठिग भाग साहाग के राग रए हैं ।तेा | 
मख चंद चिते उनके चख चाव चढ़े ते चकार | 
भए हैं ॥ १०४ ॥ क्‍ 
कंचुकी स्थाम घटा घन को बिजुरी जरो | 
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२४ चेतचन्द्रिका । 











कार कहे सन मेरा । जगनू जाति जवा- 
हिर के मुकता वग के गन सों घन घेरो ॥ गो- 
कुल रामावलो लतिका है मलें-जल से लष्रे 
भरो नेरो । पीतस के चख चातक के तप क्यों 
न हरे हिय पावस तेरे ॥ १०६ ॥ 
सोरठा | 
/ मुख संकर सेंड, कर कसमलनि मर पे अमल। 
न महादुख देद, प्रिय के हिय अचरज यहै ॥ 
न्यून । 
कुकुम राग परागभरी कक्त स्थामताई स- 
धुमत्त अलो हो | राजति रामावलौ बटि नाल 
सी नाभि सरावरनो तें चली जो ॥ गेाकल है 
हरि पूजिबे जाग जगे जिन सा मखदान बली 
का। दद हर सकरंद बिना ब्ृषभानलली कच- 
कोल-कलो ते ॥ १०८॥ 
सोरठा ; 
साहे बिना पराग, नैन नलिन ते अति अरस | 
भरे अधिकअनुराग, पियचख अलिकेा सुखसदन। 
कक ली आलिया अलग की! 
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चेतचन्द्रिका । २५ 
अधिक । 
चार सुवास- भरे रस रास प्रकास मड्ढ 
सुचि है रुचि घेरो | श्रो को अबास धरे सुख 
आस करें पिय के चखभोंर बसेरो ॥ गरेकुल 
राग सोहाग सुनो लि जोबन सूर सहायक 


नेरो । फ्लभरो निसि द्योस रहे सनभावति जू 


मुख पंकज तेरो ॥ ११० ॥ 
सोरठा । 
तो कचघन जस लेत, बड़े बड़े धरनोघधरे । 


बिन मँगेहो देत, जौवन पियचख चातिकह्िि॥ 
तरुपक्क । 
जगत की जोति एक ठौर बिधि सिद्धि 


करि मेरे जान तोको भली भं।तिन सँवारि के। 
रूप गुन सरम सयान सुकुमारताई तोही मे 
छट्दे है नोको बिधि निरधारि के ॥ गोकुल न 
बाहिरे बगर के डगरि कह नजरि लगेगी रो 
प्रजरि नरनारि के | दोरि दौरि देखन लगत 


गाव गोकुल के तो सुख-सुधानिधि सुधानिधि 
बिचारि के ॥ ११२ ॥ 
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२६ चेतचन्द्रिका | 
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अएपरस (/ 
दक्षिन मे जिन्हे देखि लच्न में देवियत 
लक्षन सो अच्चन में खच्छनिरधारि के | तैवें 
अनकूल भये आनद अतूल छए छोडि है नवेलो 
मनमेलो ते बिसारि के | गोकुल कहत रूप रग 
रस बस महा छोह सों छए हैं भुली गति मरति 
हारि के। प्यारे के बसत चखचच्चुरोक आठो 
जाम तेरे मुखपंक्ज में पंकज,बिचारि के॥ १ १३॥ 
सोरठा | है 
तो कुच संकर जानि, संकर अति आनउभरे। 
रोसवक्तो फनि रानि, नासि कूप सो कढ़ि चलौ॥ 
ता मुखससि ससि मानि,अरो बिंघतुद श्रम भरो। 
दौरि गहैगो आनि, यातें दुरि पतिभीन भजि॥ 
3 कई 23 | 
चञ्नचल चलाक छरकायल छत्रोले बड़े स॒- 
खसा सों खोले खुले ज्लेलत महानो के । रंगन 
सो भारे करतार के सँवारे सोहें निरवत हारे 
' जिन्हे मेनहं को रानो के ॥ गोकुल्त पियारे के 
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चेतचन्द्रिका । स्छ) 


हिया रे हरखित होत हेरतही ऐसे जग जन 
सुखदानी के । और की परत आँखें ढरकि न 
घोगे होत तेरे चख मौन लखे मौन बिन पानो 
के॥ १२६ ॥ 

सोरठा | 
रूप सरित सरितान, कोन कच्ठे तोकी चतुर । 


नाभी भौंर अमान, परि बूड़ मन बारि बिन ॥ 
अधिक । 
फूल सों भरो है चारु चारुता हरी है सुकु- 
मारता खरी है करो कर लें सँवारि के । परन 
सों पूरी मढ़ी परिसल रुरो सहा मण्डन महों 
की मेल होये है बिचारि के ॥ गोकुल गोपाल- 
लाल देखो है परेखो मई तुमहं चलो ही ललो 
पोर पे निहारिक | वा दिन ते उनको क्षगो है 
सधुमता मन एरी कासलजा तू लते है निर- 
घारि के ॥ ११८ ॥ 
सोरहा | 
सट्टस कहें सतिसन्द, तो मख बारिज बारिजहि। 


| फुल्यों रहे असंद यह निसदिन लहि मित्र लग॥' 
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नह ली लक 
स्ट्ः चतचन्द्रिका । 
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बिसद अस्ेद । 
साहत है सुकुमार अ्रमन असल आई द. 
खतही जिनके अमोघ अधघ न रह । भाद मक. 
रंद भरे मीध सुखमाके जाके मिलत पराग के 
मिलत चारो फर है ॥ गाकुल कहत है अनेक 
कामना के दानि जोहत हों मिटत उताप हर 
वर है। श्रोपति के चरन सरोजन में बसो रहे 
भूष चेतसिंह तेरो मन मधकर है ॥१२०॥ 
प/रनाम लक्षण | न 
होत विष बिषई जहँ। क्रिया करन के हत । 
क्रिया धर्म उपमेय को है प्ररिनाम सचंत॥(२९१ 
यथा । | 
जद भूपति को मरजी न सिले अरजी सु- 
करो कितनो मतियां | कबि गोकुल रावरे को 
शुन रूप बिसृरत ज्यों परचे ऋछतियां ॥ निकु- 
| लाडू हिये सियराइ इतो कर-कंज लिखी पहुंचो 
 पतियां । फ़िरि बादि न चेत रहें उच्रें तुब 
आनन अंबुज को बतियां ॥ १२२ ॥ 
जलन लि मल 
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सोरठा। 
तो चख कंजन कोर, दोरि दोरि अंजनभरोीं ।. 
प्रिय चितवत बरजोर, हरें लेत हारें नथे॥१२३ 
उल्नलखलतन्षण । 
बचहुविधि बनेत बन्य को जहेँ बहुजन सुखंदान। 
नियतारथ को भ्रम नहीं तह उल्लेख सुजान॥१२४॥ 
यथा | 
बेटुज बिराट कहें ठाठ महिसा को कहें 
देव-तरूबर दोन दानि बड़ गध को । रघुकुल 
भान कहें परम सुजान देखि जगत को इस बोस 
बिसे पन्य पथ को ॥ गोकुल कहत मिथिला के 
प्रवासी राम बास अभिरास रूप भाखें सनमथ 
को । भूप भुवमंडल को कहत हैं दिगपाल बरो 
कहें काल है तू लाल दसरध को ॥ १२५ ॥ 
काम कहें कामिनी कलपतरु कहें दौन 
भूप कहें रूप है प्रचण्ड मारतंग्ड को । साधु 
कहें सौलसिंध बिंघ कहे बौर भिरे गनो ते ग- 
नेस कहें मत कौ उसंड को ॥ गोकुन्न कहत 
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३० चेतचन्द्रिका । 
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हों लहत हों पुरंदर सो चैतसिंह भप भयों से 
'रतखंड को । बरी कहें काल सान कहें खल 
दल देखि हितुन कौ माल कहें लाल बरिबंड 
को ॥ ! २६ ॥ 
सोरठा | 
सौति कहें हियसाल, लाल माल हिय की कहें। 
सरमसौब गुरु बाउ, कामलता अलिजन मे ॥ 
हितोय उल्लेख नक्षण | 
एक करत जहे बन्य को बचत भांतिन उल्लेग्व | 
नियतारथ को नियत करि पाइ सटहस गुन भज॥ 
यथा। 
सखिन के सुमति मे उकति कल कोकिल 
को गुरुजन ह' के घनि लाज की कधथान की 
जम अरुन चरनम्बज प गंज पंज चाव सी च- 
ढुति चंचरोक चरचान को ॥ प्रीतम के ख्वन 
समोपही जुगृति होति काम तंत्र मंत्र के बरन 
गुनगान को । सौतिन के कानन में हालाहल 


हढ हलति एरी सुखदानि तो बज्नन बिकृवान की। 
अत और शक कक शत जिले 
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सोरठा । 
त्‌ पिय के हिय बाल, सोनजहो को माल है। 
सोतिन के उर साल, तुछौ सिरोमनि बधुन कौ 
स्मृति लक्षण | 
उपसा लखि डपमेय को समन सम्गति है सोय । 
बन्ध लखे आवन्य की सुधि आएच होय ॥१३ १ 
यधा सवेया । हे 
वा दिन कालिंदौ-कूल पे न्हात लख्यो मुख 
रावरे रूप अमंदह्टि । ता दिन तें कक्त ऐसी 
लसी है दसा ज) बसी है गसे नंदनंदहि ॥ गो 
कुल भूल भरे से रहें न चह्ढें विन खेलन के. 
फरफंदहि । द्यौस में पंकज पेखो करें सजनी 
रजनी भरि देखत चंदहि ॥ १३२ ॥ 
सारठा । 
बा दिन ओचक आंइ, लगख्ि तो आनन हरि गए। 
ता दिन तें नित जाइ, हेरत कानन कंज के 
स्रांति लक्षण । 
होत अतध्यज्ञान जहँ रूप लखे सम जोन । 
खरम को बरनत भ्रानति सब अलंकारमति तौना॥। 


असलेटकन/2नअल५अरअकार»+ ०9५8५ जा-१एसीपानानकाकअका ना॥>भऊ ०५७७ ० १ माइ-प>म०ेले-3+जत 45७ कक का +न्‍कक--4०+%४नललन न कृकीक सनक केक 4१03: आ व ५१३०० ९)३+२५७ ५३७०3 वन इन फन++ «कम नसत-+-भकभा3 कक कट फनकात "कप पसना+ अकरयकम ००० ३3५५०७७५५५३०५ अल क 





'उलमरत+४ /' माावाक+#-+-++क, 24३ 0पाएज।,लिकक ७ ाराका +मापाहांघ समा का बक३५4४कप ५ कक ५॥रक +३: 'ककंकनलाशान्मभांकमनलकपकरननक, 


३२ चेतचन्द्रिका । 


यथा सबैया। 
तोहि सहाड बिना मन में यहि कास दयो 
कितनो दख रोखे । गोकल गौन कियो कित 
| को इतनी चित तें हित को मन सोख्वे ॥ ऐसे 
कहे बिरहाकल रास कहा कहिये हिय मे भ्रम 
पोखे। सोनजहो को लता लह्ि के हिय सों 
गहि लावत हैं सिय धोखे ॥१३३४॥ 
फबित्त । 
जानि मुखचंद चह् ओर तें चकोर दौरे 
चसिब को अमो चाहि चोचन पसारे ते। बो- 
लि बरही के गन छडगरि कगरि आवें बारन बि 
लोकि धोखे जल घनकारे के ॥ गोकुल समोर 
| संग फेलत सुगंध जानि माधघुरौलता है छोड़ि 
कंजन डरारे जे | केसे के बगर लों डगरि आंवे 
ए जू वह रगर परे हैं वे मधुप मतवारे ते ॥ 
सोरठा । 
रो सखि मोहि बचाय, या मतवारे भ्र मर सों | 


डसो चहत मुख आय, भरमभरो बारिज गने | 
असीम ड के कक क 5 भलिक पक लिश डरम कप +६ कक आ 


चेतचन्ट्रिका। ३३ 
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सं हु लक्षण । 
बचहुबिधि बरनत बन्य जहूँ नियत न तथ्य अतध्य। 
अलंकार संदेह तहँ बरनत हैं सति-पथ्य ॥ 
यथा । 
भूपति भगौरथध की कोरति को गेल कंघों 
कंधों सुरसरिता है जग-जन तारदे। कैधों सतो- 
_गुन को घसो है घार धरनो पे कंधों भ्रुव धरम 
की परम कला नई ॥ गोकल गोबिंद के सरस 
चरनांबुज तें कंधों मकरंद को प्रवाह प्रगटावद़े॥ 
फूलो फरो हरो टूडूंओर सूमिपाटी मध्य बसुधा 
बधू को केघों मांग सुकृतामई ॥ १३८ ॥ 
कंधों बिधि कन्नन-जरोब घरो नापिबे को 
देखि के अपार है पसार पन्य थर को । क्धों 
सैत सोने को रच्यो है करतार जा पे पार गति 
लेत गन देवन को नर को ॥ गोकुल स॒ुपथ मन- 
सप्र रथ को है कंधों सतोगुन भू पे रस अदभुत 
ठर को । भोर हरि सुरसरिता की ओर कंधों 


परो पारावार-लों है प्रतिबिस्ब दिनकर को ॥ 


आई 





| 
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३४ चेतचन्द्रिका । ह । 
| 
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अपरच | 





महाराज चेतसिंह रावरों सभा म॑ सोरदहें 
दौपन समेत कंधों रोसनी के भार हैं। कंधों 
रितुराज मानि मेरे जान साहेब का फले देव 
तर कोन्हं प्रभा को परमार है ॥ गोकल कचहत 
रिब्वि सिद्चि भई्द फंधों खुले राबरे सुक्कति पोधा 
सोभा के अगार हैं| जानि क़ितिकन्त चढ़े बि., 
मल बिसान॑ कंधों आये देखिबे को तुम्हे घग के 
कुमार हैं ॥ १४१॥ 

सोरठा । 

यह कैकी हरषाय, बोलि लखी फ़िरि रोस के । 
ती कच समुमि न जाय,इ् है मेघ अहिकुल किधों॥ 


ग्रपनलति लक्षण | 


! 


मिथ्या को ऊे सत्त को सत्य सु मिथ्या होत । 
आप्पन्हात घट भेद सो बरनत है कविगोत ॥ 
यथा । 
7 किति को नभमण्डल लों ब्रहमरण्ड है 
चण्ड छटानि सों छावत | जानि परेगी घरों 


। 
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पल में कवि गोक॒ुल हैं हम तोहि सुनावति ॥ | 
चन्द को तू करि मन्द बिचार सखी अबचीं नहिं | 
तो तन तावति। आगि उठो बड़वानल ते बिन 
घाम की परब तें चलि आवति॥ १४४ ॥ 
चाहि चाहि उरज उतज़ ओज भावतो को | 
कटि टूटिबे को मन मेरो रो डरत है । याकी | 
कहा कहों भई बकबात ओरे कक जानी ना | 
परति बिघि कहाथों करत है ॥ सौतिन की | 
मन बन तारि डारिहे गो कहे गाकन खुलो है 
कुम्भ नेननि परत है । बड़ो इता आनँदसों 
रूप के पयोनिधि से देख सोई मदन मतह् उभ- 
रत है ॥ १९५ ॥ क्‍ 
अपरच । क्‍ 

गौतम-नर्च्दि चेतसिंह तप तेज वेरों भ- | 
गति को भाव सो छुन्यी हैं जगदौस प्र । ला- 
लसा बढ़ोहे चारु चारुता चढ़ो है मदह्ामोद सोौं ' 
मढ़ो है मेरे जान डिसे बम पे ॥ गोकुल न- | 
सनो को कार हे रतन रयो चाहत असोस दयो 
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३६ चेतचन्द्रिका 
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तोसे न्प देस पे । आयो देखिब को तुम्ह न- 
जरि को ल्यायो घरि सहसफना की फनि देखो 
मनि सोस पे ॥ १४६ ॥ 
सारठा ; 
यह ससि सखो न होय, बढ़ति ताप याके लखूं। 
एक भट्दे कढ़ि सोथ, विरहज्वाल चकचखन तें ॥ 
इलु अपकति लक्षण । 
मिथ्या को सत कोजिये कक कारन जहँ पाड़। 
हेतु अपन्हति कहत हैं ताहि सकल कवियादू ॥ 
बसा । 
बेनो सों हमारो हारे पन्नग पिरारे भय जादू 
के पुकारे हैं विसारे चित चाय को । गोकन 
कहत दाद चाहत दयो है हारि आपनी लक्षौी 
है यातें कुटिल सुभाय को ॥ घचन्‍्ट को बिचार 
करि मन्द मेरो बोर कह्ट दोरि दुरी करी बेगि 
बारन उपाय को । सहसॉौंफननि घेरे दसह 
दिसानि आवे बिप घरसावे सेस साहेब सहाय 
को ॥ १४८ ॥ 


हनन नम आन अमन जज मा ा४१४0७७७७४/५0७॥॥॥७॥७॥॥७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७/७॥ए/५।/ शा अल मिल, शक लिनिीीब तनमन धभ++ 4५3 सेत++मभपक जरा अंस+नरतककेनला /७७७७७,,,.. कदम 


अतयाकर. नलपकाब.. स्‍ाकपॉकक, /8५३३-०॥#०३) जा 2७७४७ 


चेतचन्दट्रिका | ३७ | 








सोरठा। क्‍ 
अरो पन्नगो पेखि, कचगिरि-गहइहटर लें कढ़ी । | 
रोमबलो नहि लेखि, चढ़त मेर याके लखे ॥ 

ख्रान्तापन्दुति लक्षण । 

भ्रम सदग मन और के कछू कारन लखि होय। | 

टूरि करे कहि सत्य सो ख्रान्तापन्‍्हुति जोय ॥ | 

यश्ा । क्‍ 

नेन भरें अँसवानि ठढरें तन कंपत खास | 

बढ़ो निरसेहै। सूखि रहो मुख पौरी परी अँग 

सेट्भरो सो छये तपतैंहे ॥ गोक॒ल छोड़ि भलौ _ 

हों गडेहो लली अबहों न गयो पल दे है। चेन | 

की कोन करे चरचा सुनि ऐ सेह्ी ग्वाल गँवार 
जो गेहे ॥ १५२ ॥ 

सोरठा । 
टगजल वॉपत सरोर,भयो पीत सुख ज्वर कहा। | 
एरो वहे अहोर, कछू बोलि इत हो गयो॥१५३ | 

छेकापचति लक्षन । | 
काइ् के डर सीं जहां कहे अतध्य अरोपि । 


छैकापन्‍्हुति कहत तहेँ तुरित तथ्य को गोपि ॥ 


्े 











श्यः चेतचन्ट्रिका | 





यथा । 
सौवरो सलोनो गात पीतपट सोइत सो 
अंबुज से आनन पे परे छबि ढठरको। मंत्र ऐसी 
जंचर ऐसी तंच सी तरकि परे हँसनि चलनि 
चितवनि व्यों सुधर को ॥ गोकुल कहत बन- 
कुंजन को बासी लखे हासोी सी करतु है रो 
काम कलाधर को । इतने मे बोलि और मिले 
हरि सुखदानों ? नाहीं में कहानी कहो राम 
रघुबर को ॥ १४४ ॥ 
सोरठा । 
मोहिं मिलो छबिजाल, चटक भरो अनुराग में । 
अरो लहो तू लाल, मे न लया महँगो हुतो ॥ 
केतवापन्‍्हुति लक्षण । 
व्याज बचन लोन्हे जहँ। कहियतु मिध्या बेन । 
तहाँ कहत है केतवापन्हति जे मतिणेन॥१५9॥ 
यथा। 
केसो उयो धरि सौरे सुभाथ को चाय 
सहा जित सें भरि चोखे । संग सरोज सखानिं 
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चेतचन्द्रिका । ३८ 


लगे दये भेष बनाय नक्तचनि ओखे ॥ गोकुल 
जानि कुमोदिनोी सो हमको ब्रजचन्द बिना 
परिषोखे | पानिप प्रान पिएदे सो लेत सखो 
यह सूर सुधाधर धोखे ॥ १४८ ॥ 
सोरठा ! 
बिनु पिय जानत बास,ससुझि पाछिले बेर को। 
फ़्लन के मिसि काम, सखि वानन सो लखु हने ॥ 
पर्यस्तापचुति लक्षण । 
नियत अथ को छोड़ि के अनियत अथ अरोप । 
परजस्तापन्हुति कहत अलझपर करि चोप॥ १६० 
यथा । 
पूरित सु वास रसरास है प्रकासमई ज- 
गत के जोवन को महामोद छाया ते । हरि के 
सरस मन मधुप के बंसिवे को बास को दऐई 
रहे भरे दोहदाया जे ॥ गोकुल कहत जै हैं 
फूले से सर सरिता में तेन हैं कमल मन मरम 
भुलाया है। जन मन सानसे मे फलेई रहत 
हैड़े कमल कलाम़डे चरन महामाया के ॥ १६ १॥ 
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सोरठा । 
सुनि हरि होड़ न बास,अरी बास तू बाम है । 


जो प्रिय पे बिनु कास,बास भई निसुदिन रहे॥ 
उ्ग्रन्नालक्षन। 


ऊह कहत सम्भावना सो सिगरे सतिधास । 
बस्तु हेतु फल में लखे कबिजन कह्दत ललाम ॥ 
आक्वतफ़ल कारन लह़े और बस्तु की ऊह ।ै। 
होति जहाँ तहँ कहत हैं उत्प्रेत्ना कबिजुह ॥ 
'ब्रस्तु हेतु फल होत है टोड़ दोड बिस्तार | 
या बिधि सो षटसेद को उत्पेत्ता निरधार ॥ 
उक्त अनुत्ञा बिसे कहे बस्तुत्मेत्ना आस । 


सिद्धि असिद्धि बिसे कहें फल हेतो अभिराम ॥ 
यथा । 
फागु सची बरसाने मे आज लखो चलि 


के जो कछू लख जानी | आलिन संग ललीौ 
पृषभान की लाल सखान लये सुखसानी ॥ 
ऐसी गुलाल की धंधर में तिन्‍्हें गोकुलनाथ 
बिलोकि बखानोी | सावन सँौक की मँँ।म 
सखो मिलि खेलत हैं चपला घन मानी ॥१६५॥ 
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चेतचन्द्रिका । ४१ 


आलस-भार भरे बिलसें अँग गोकुल ने- 
ननि नींद भरी तो | सोड गई रति कन्त सों 
के थकि सो छवि आइ लखे न अरो क्यों॥ रो- _ 
मवली तिय को कुचबीच लसे श्रमवारि के 
बुन्दभरी यों । दे कनकाचलसानु के मध्य सिं- | 
गार-लता सुकुतान फरी ज्यों ॥ (६८ ॥ 
अपरच । क्‍ 

जरी को बिछोना मंसनंद जरदोजी, पेन्हे 
अंबर जरो को बड़ी सुखमा को पूरमें। आनन्द 
सों भरो ताप बठो न्टप चेतसिंह गोकुल कहत | 
जापे बरसत नूर हैं ॥ रतन को हक्का सोहे पेच | 
ने अरून कर आनन मिलत ऐसी देखि परे | 
मरतें। बाधि के र्रनालन सो पंकज कलानिधि | 
को बस करि ल्यायो मन बरबस सूरपें ॥१६८॥ 
सोरठा । 
मुकुतन भरो लखे न,अरो समग या तरुनि को। 

लि ससिसासन सेन,नखतन को बेचें तिमिर ॥ 
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8२ चेतचन्द्रिका । 


अनुत्विषय बस्तूग्म क्षा यथा । 
चमके चपला भमके जुगुनू रट भेको भ- 
यानक लावत है। पिक मिल्चिन को गनसोरन 
सों मिलि के अति सोर सुनावव है ॥ कबि 
गोकुल प्यारो बिना गिरधारी कहो अब कौन 
बचावत है | यहि ओर लखो छितिछोरहि तें 
घन बोरत सों चलो .आवत है ॥ १७१ ॥ 
सोरठा । 
यह प्रछिवाहों पीन, माहमँस को सुन सखी | 
सनुहिभिगिरिकरिगौन,गिलेतु हिनआवतचल्यो॥ 
हेतूत्म चा सिद्विषया यथा । 
पंकज से पानि पाय चन्द्रमा सो चारु सुख 
खत्जन से नैन बेन साधुरी सों भरो है। उरज 
उतंग गज्धार सो लसत हार कम्ब ऐसो करठ- 
कल कोकिल सो गरो है ॥ नवली लता सो 
रोमअवलौो ओ गोकुल है नाभि सरसिंधु सोहे 
कापे जात तरो है । चारो जाम कामकला 
सिद्ध करिबे को मानो याते विधि चार केसो 
अडछः लद्द' करो है ॥ १७३ ॥ 











चेतचमन्द्रिका | ४३ | 
सोरठा । । 
निसिदिन भरो सुबास,तो आनन अम्बुज सनों। 
यातें अलिगन पाम, सुरस आस लागें लगे ॥ 
ज्तूग्रक्ता असिद्दविषया । क्‍ 

रि बीच बूड़े खड़े बारिज ते सर सेब 


तेरे पानि पाइन को चारुता समक कोी। रोस- | 
अवलो को देखि नवलो लवंगलता धोरज न 
धरति गइहति यातें लग को ॥ गोकुल उरोज 
अति उन्नतहि हारे देखि याही तें करे हैं 
विधि सानमान नग को । रावरे को मांग को 
समान आंग पाइबे को याते गह्धार देखो 
धोब हरि-पग को ॥ १७१ ॥ 
अपरझ ! 
सानुस कोट पछो पस्ु आदि लता तरू | 


बारि समेत तबो है। चारिहु जाम थक्यो बल | 
के पर गोकल कोऊ कहं न गयो हैं ॥ खोस 
भरो सो मिल्यों यहि को सजनी यह वाह तें | 
ज्वालजयो है । जारिवे को निसि द्योस मनो 
ससि को सब सूर कलानि दयो है ॥ १७६॥ | 
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सोरठा | 


तू मनमथ को बान, जानि पस्चो दक्षिन पवन । 
तोहि करे पणिपान, मन यातें हरहित करे ॥ 


फलोग्रेचा सिद्धविषया 


आवति हों गुन गोरि लखे तरुनापन सां 
सब आंग भरे हैं। गोक॒ल कास कलाकलबौन 
है नेन सों मेन के बान हरे हैं॥ कझ्चनदास 
सो छाम चिते कट्टि पे चिवली बिधि बस नरे 
हैं । बोक उरोजन को घरिबे को मनो बिधि 
पीन नितस्ब करे हैं॥ १७८ ॥ 

अपरंचद | 

सँभहि तें रचि सेज सखी सुखदानि सबे 
रति सौज सँवारे । भूषन अड्ट जराइन के सजि 
अंजन आंजि के नेन सुधारे ॥ गोकुल मोहन 
सो मिलिबे को अहो सनभावति मंत्र बिचारे। 
काम को जोतिबे को सब जाम मनो सब घास 
मे दोपक बारे ॥ १७६ ॥ 
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सोरठा। 
नाभो बांबी थान, रोमवलो तजि फनिवधू । 
उरज मलेगिरि सान, चढ़त मनो सोरभ चहें॥ 

फलोग्रेच्ा असिद्दविषया । 

बारि में बूड़ि जपें रवि को सरि पंकज पा- 
इन को गहिबे को । बास उपास करें बन में 
कटि को सम सिंघिनि यों चहिबे को ॥ गोकुल 
श्रीफल संकर सेद्र चहे कुच को रुचि को न- 
हिबे को । रोज अन्हात है छोरधि में ससि तो | 
मुख की समता लहिबे को ॥ १८१ ॥ 
सोरठा। द 
तो कटाक्ष अनुमानि,तुलिवे को मनसथ करे । 
अति अनियारे जानि, बान मालती म॒कुल के॥ 
अपन्दव लक्षन ढठोहा । 
मिलित अपन्हुति सों जहाँ उत्प्रेच्ना है सु धाम । 
ताहि अपन्हव कहत हैं अलंकार अभिराम ॥ | 
यथा | 
राजति चारुन रोमावलौ सो मनी गिर तें | 
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| ४६ चेतचन्द्रिका । 





अलि सेनि चलो है । है रसरूप तरंग मनो 
| लखि गोकुल कौन कहे चिबलीो है ॥ राबरो 
| नाभि पे ये न लसें वलि नोल निचोल को नौबी 


| भली है। काम सरोवरनी मे मनो यह श्याम 
सी सोहति कौल-कली है ॥ १८४ 


मो मत है नर नारिन को नख तें सिख लॉ 
सुखसा सरसायो | मौरत देखि हित्‌ बन इन्दे 
| लेसे जस चन्द सखा छबि कछांयो ॥ गोकुल ए 
| न है बौर के कूजे सो चेत सहोप सुनो बॉ 
| सुहायो | मरतिवन्त मनो रतिकन्त विलोकि 
| बसनन्‍त बिलोकन आयो ॥ १८४५ ॥ 

| कच्चन सलीनो पिचकारिन की धार ऐन 
| चंचला जमाति को सरूप करखत है। भोडर 
की चमकन जुगन्‌ू जमक जुबतोन की न ककनी 
| कलापी हरखत है॥ गोकुल गुलाल उड़े लाल 
| भयो अंबर लों तहां चेतसिंह को संरूप परखते 
है। सांवन को साौक मा मेघ सधवा पे सनो 
| भागभरे भू पे अनुराग बरखत है ॥ १८६ ४ 
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सस्बधातिशयोक्ति लक्षन दोहा । 
अनहोनो जो बात है होति जहाँ सो आइ । 
संबश्धातिसयोक्ति सो तहां कहें कबिराइ॥१८७॥ 
अयोरययोग्य यथा । 

बासन बास कठोती हुती औ लटी दुपटो 
जेहि बोतत सौवत | गोकुलकानो सरगरो भोति 
रहे जित चूरन के गन जोवत ॥ घास सुदासे 
लझ्बी हरि सो जेहि देखिये देखि दिगप्पति 
भोवत | बेठे जिते गन चातिक के घन तें बन 


चोँच चलाइ की पीवत ॥ १८८ ॥ 
सोरठा । 


रे प्रिय प्रान समान बसत हिये जानत सबे । 


अरी जरोः यह मान जानि परे यातें जुद्ो॥१८८॥ 
योग्य्रयोग्य यथा । 
नेरे न जाइ सके सजनी लपटें सो लगे 
'बिरहागि बरे ते । गोकुल कौन सन्देसो सुने 
सुनि चेत कहा सन मोह भरे ते ॥ आपन तो 
लिखि देत कहा यहं बाँचि है कौन है जोन 
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४८ चेतचन्द्रिका । 
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जरे ते | पाती उठे बरि तातो इती हरि प्रान 
प्रियारि के प्रानि परे ते ॥ १८० ॥ 
सोरठा। 
रो प्रिय को सनमान है करिबो तिय को उचित। 
ह॒हा जरो यह समान जो न आदरे प्रानपति ॥ 
अत्यत्तातिशयोक्ति लक्षण | 
पर को पुरुष बरनिये पूरब सो पर होय । 
अत्यन्तातिशयोक्ति सो बरनत हैं कवि लोय ॥ 
यथा सबेया 
कछ दोस सुनाई सरोस करो सजनो रस- 
बाद सबाद भरे । चख चोट के घूंघट औोट 
कण्यो बदले रुख त्योर तनेन करे ॥ छबि गो- 
कुल प्रानपियारे को हेरि हियो हरस्थे! लगिबे 
को गरे। टरि मान गयो प्रहिले तिय को पिय 
को फिरि पाइन पानि परे ॥ १८३ ॥ 
सोरठा । 
पहिलेहों हरि आइ, खरो भयो मो पेरिपे । 
पोछे कड़े पठाइ, में दृतो जानत नहीं ॥१८४॥ 

















चेतचन्दट्रिका । 86 
चपलालिशयोकि लक्षण । 
कारन के प्रारंभहोी जहँ कारज हो जाय | 


तहँ चपलातिसयोक्ति मब बरनत हैं कविशय॥ 
खथापर | 


रूपभरी गुनरासि खरो करतार करों सो 
अरी बिलसे तू । गोकुल तो सर सो तरुनो अब 
लों न लखी बलि तो सरिहे तू ॥ तो मुखप्चज 
के भये भौंर रहें हरखे हित एती करे तू। पौ- 
तम को सन सौति को मान सुजान सो लूटि 
लयो मिलते तू ॥ €<६ ॥ 
मुख पीरी परी घरकी छतियां मन ते कढ़ि 
व्यॉत गये कलके । तलबेली चढ़ो तन तापन 
ते बढ़ि खासन के उसडे हलके ॥ कबि गोकुल 
ऐसी इते में भद्दे यह जीवेगी क्यों बिछरें पल- 
के । रुख पीतस के चलिबे को चिते तिय के 
चख्व रो भूख से भकलके ॥ १६७॥ 
सोरठा । 
प्रिय चलिबे की बेन सनि चितको चरि चाव गो। 


| अंसुवनि बरखत नेन लिखी लोक लो लई* परे॥ 
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५७७ अत 
'४०ल 


रूपकातिशयोक्ि लक्षण । 
बिषद पद सों हं।त जहाँ विष अथ को बोघ । 
रुपकातिसयउक्ति तहँ बरनत कवि सतिसाध 
सवेया । 
बर वारिद को पटली मधि गंग चिकूल 
सरोवरनो में घसे। धनुसायक फल तिलो को 
जपादल दाड़िम बोच सुधा बरसे ॥ कबि गो- 
कुल कंबु चको चकई अलिसनो सिरोस कलौ 
लों लसे । इतनेवर भार भरी कदली भर सों 
लखि कोलनि कंसो बसे ॥ २०० ॥ 
दून्ट्बधूगन पड्ठुज पे कदलो पर केहरि को 
कटि जानी । तापर काम सरोवरनी मनि कं- 
चन सेनि बिलोकि बखानी ॥ तापर गोकुलनाथ 
सिगारलता पर है अचरज्ज महानो । धार घरे 
घिरि घेरि रहे घन भूधर कंबु कलाधर मानो ॥ 
सोरठा। 
है पंकज पे पेखि कनकलता फ्लो फरीो । 


अरि बलि ताप देखि मौन लथे ससिघनगसो ॥ 


3 नमतमोलरनमत फनी न ननपभतक मधणन मना जानता चन्‍लपन्‍क न पका 





चेतचन्द्रिका | ११ | 
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भेदकातिशयोत्ि लक्षन | 
ओर औओरे बरनिये बन्य व्यवस्था रूप । 
भेदकातिसयउक्ति सो बरनत हैं कबि भूंप।२०३॥ 
यथा सदबया | 
देखति हों दिन इक ते औरई ठान ठनी 
ठकराइनि कैरो | बेठिवे को उठिवे हँसिबे को 
सो औरई भांति कौ बानि बयेरो ॥ गोकुल ब्‌- 
भति हों कहिये डरि डोरि उठी लखि राबवरे 
केरी | ओरई चाल चितीनि है ओ ई औरे भदईठ 
बलि बोलनि तेरो ॥ २०४ ॥ 
अक्रमातिशयोक्ति लक्षन । 
कारन ओ कारज जहां होत एकरी संग । 
अक्रमातिसेयोक्ति सी बरनत सुकवि संग ॥ 
यथा। | 
रूपभरी गुरुरासि अरो विधि ऐसो करो 
'सिधि तोहि सजानहिं। तो सरसी तरुनौ जग 
में घरनो पे कहां बरनो लखि आनहिँ॥ गोकल 
गोने के ब्रासरहीं यह टंग हो कौन के अंग ब- 
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खानहिं | एकहि संग समेटि लयो बलि पोतम 
को मन सोति के मानहिं ॥ २०६ ॥ 
सोरठा | 
लघ॒त सांवरो अंग बानट को अटकन लगो | 
अरि अलि लागे संग दखचित अंक कलंक को। 
तुल्ययोगिता लक्षण । 

बन्ध बन्य को घर्म इक के अबन्य को होय । 
तब्यजोगिता दुहन मधि क्रिया एकडी हाय ॥ 





यथा | 
आनंद देत चकोरन को बिकसे कम॒दो स॒- 
हरे तम तोक की । जोवन को तनताप हरे 
करि सौंचि पियूखमई करे लोक को | गोकल 
रावरेहो से लखे ते' कहां लगि लो बरने गुन 
घधोक को । एरे सुधानिधि तेरे उए दुख होत 
बियोगिन कौलनि कोक को ॥ २०८ ॥ 
। सोरठा । 
उयें तेजनिधि भान तपित हात सिगरो जगत। 
पावत सोद महान क्रोक सोक्ष तजि कोकन द॥ 


| चेतचन्द्रिका । ५३ 
अबन्‍्ध को एक धर्म । 
' रूप को खानि सुजानभरो गुन गाइबे जोग 
| बिरंखि बनाई । तो सरसी तझूनो जग सें बर- 
 नौये बिलोकि कहा सुधराई ॥ गोकुल सोहन 
| को मन मोहन क्यों न करे सुनिये सुखदाई। 
तो प्रग पानि चितेत लखो किसले अस कंज 
को काठिनताडे ॥ २११ ॥ 
सोरठा | 
तो कुचरुचि को देश हानि मानि हारे हिये । 
जड़ ह्वो गए विसेशखि सानुमानु अरु घ्रोफली ॥ 
अपर तुख्ययोगिता लक्षन। 
हित में अनहित में जहां एके कहिये धर्म । 
तुल्यजोगिता अपर यह कहत सुकवि तजि भम॥ 
यथा । 
तो सरसी तसरुनौ जग में न रची विधने यह 
जानि ले है। क्यों न बसे बस रावरे के उन- 
में इतनो बलि चात्रद है ॥ गोकुल रावरे के 
| गुज्ञ रूप सराहि सके चस को नवदे है । भी 
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है - चेतचन्द्रिका 
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कर जो पठड तुम कों यह सोतिनही को दु 


साल दद्ढे है ॥ २१४ ॥ 
सोरठा । 
रे तिय परम सुजान जानि हिये अति मोद्भरु 


दियेरहत नित मान सोतिन को अरु अपन को 
तुम सम ओर महो न, चेतसिंह सुनिये न्वपति। 
हार बास के दोन, तुम सचुन कों मिचर को ॥ 
दानो म्रन तो सरिस, लख्यी चेत छितिपाल। 


दोनन की अस दुबन को, देत तही लखि साल॥ 
अन्यतुस्ययोगिता लक्षण । 
५ हुँ १० 
लहि ग़ुन को उतकष जहें सम॒ करि ऋटिये बन। 


तुल्य जोगिता अन्य यह बरनत कवि गहि चेन ॥ 
यधा | 

कानन लों चरिबोई करें अति प्यारे लगें 
कजरारे अहो हैं । जोबन के मद सों उमगे 
लखि मेरे मढ़े जन जेनत को हैं ॥ गोकुल सच 
सराहिबे जोग जगे जग में जग जेनत जो हैं। 
चत्मबल खत्नन मौन रूगन सुचेन भरे चख राबरे 
सोहें ॥ २९८८ ॥ धि 








चेतचन्द्रिका । ४५. 
सोरठा । 
तो कुच श्रोफल सान, करो कुंभ करि हित हिये। 
घरि विधि अधिक सयान, अति कठोर उन्नत करे॥ 
दोपक लक्षण ,। 
जहां बरन्य आबन्य को कहिये एके घम्स । 
एक क्रिया दुइं दिसि तहां दौपक दोपक पर्म्म ॥ 
यध्यण | 
एक घरी न धिरें फिरते रहें कानन लॉ 
भरि भूरि प्रभा तें । जोबन भार भरे असिती 
सित सोहत एऊ अहो कजरा तें ॥ गोकुल ढोऊ 
सराहिबे जोग जगे जग में जस मोद महा तें । 
रावरे नेन कटाचन तें बलि खत्बनन राजत च- 


झ्लता तें ॥ २२२ ॥ 
सोरठा । 
धारे घ॒रवा बारि, तो कच सरस सनेह सों । 
चकिचख रहत निहारि, सोभित होत धराघरे॥ 
दीहा।! 
दोपक सोहे तीनि बिधि अर्थानब्ववयक मानि । 


ओर पदार्थाव्वत्तवयक पदाब्नत्तवयक जानि ॥२२४॥ 





४७४७ 


| ३६ चंतचन्द्रिका । 


| अर्थ एक पद दोइ में जहां सुआब्त्त ल्ेत । 
| अर्थाद्वत दौपक तहां कहत सुकाव करि हैत | 
अथ दोड पद एक को आज्वत्त करिये जीन | 
| पदाच्नत्त दौपक तहां बरनत हैं कबि तोन ॥ 
| पद ओ अर्थ कौ जहां आद्वत्त होड़ अमन्द । 
| कहत पदाथवित्त तहँ सुकवि महा तजि दन्‍्द। 
पदाह्वस यथा । 

प्रेम करो पहिले करिके नजरी न मिले 
| यत जेयत भागे। जानि परे तम जेसे ही तेसे 
| लखे चर रावरे के अनुरागे ॥ गौकुलनाथ घि- 
| हारो न दोस है आपनोई क्वत आवत आगे 

| पे गुन आपुनह को सुनो सिगरे जन गँ।वन 

गावन लागे॥ २२८ ॥ ह 

अपरच । 

ऊख गई कब को कटि के रहरी न बढ़ी 
| ने भयो सन रूड़ो । गोकुल नारे नदी तट के 
| भरि भे जित पेयत आनन्द जड़ी ॥ मोहन सों 
| सिलिहे न भये कत सोच करे चित को निति 
जायरा... 





चेतचन्ट्रिका । ५७ 
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खूड़ी | ताप चढ़ी तिय के तन में लख के सि- 
गरो बन सो बन बूड़ो ॥ २२८ ॥ 
सोरठा । 
गहे सुगुन ग़ुनवानि, यह सालिनि मनसमथ भरो। 
भरो सुरस पहिचानि, संग सुमन सुसनो ग॒है॥ 
अधाद्वत्त यथा । 

दोस करो अपसोस इहे तम केयक बेरन 
सीहन कौन्‍्हो। प्रेम को नेम निवाहिबो जो सो 
भलो विधि सों सिधि के निधि लौन्हो ॥ हैं न 
छप्रे गुन रावरे के यह सोने कहो बकि जो उन 
दौन्हो । गोकुल जेसे हो तेसे चली परसी पग 
जो हित चाहत चौन्हों ॥ २३१ ॥ 

दम्पति रमत रति रह्ष में उम्ड्न भरे तूहूं 
दुरो देखो बनो वानक सुजान को । जसे घन 
दामिनि जुरत हां लला के हिये लोभ भरो 
लाड़िलो अधर सध॒पान को ॥ गोकुल कहत 
घधहरात तन भावतों को हो में ठहराति है न 
माल समुकुतान को । नाहों भरो अनक बनक 
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| सुनु सौबोी भट घुघुरझको घनक भनक बिकु- 
| बान को ॥ २३२ ॥ 

पदार्थोद्वत्त यथा ! 

|. भूपन को मान गयो ग्यान गयो बौरन को 
| बरिन को प्रान गयो खलदल खरकोी । जनक 
| को साच गयो सहट मभिया को पुरजन मन पन 
| भयो आनेंद सु भर को ॥ गोकुल कहत साधु 
| सुखमा सरस भई भयो है असाधुन को रूप 
जरो जर को । मड़ल उदोत भयो पोत पुन्य 
| प्रानिप को दोड़ व्ण्ड होत हीं कोदण्ड महा 
| हर को ॥ २३३ ॥ 








अआपरच । 
| सब राति जगी रति रह में अंगन आलस 
| के गन माजि रहे । कच छूटि छथे गिरि हार 
गये उर पे नख के छत छाजि रहे ॥ कवि गो- 
कुल लद्ठः लटो लखि लोयन लालचो मोहि सो 
| बाजि रहे । सखि लाजि रहे चखचारू चिते 
| सुख पे श्रस सोकर राजि रहे ॥ २३४ ॥ 
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का ऋिल्याशफरकादकक्रा, 





सोरठा | 
चख बढ़ि लागे कान, कच बढ़ि लागे पांव सों। 
चित बढ़ि लग्योस्यन, हित बढ़ि लाग्यो स्थाभसों॥ 
प्रति वस्तु लडपसमा लक्षण | 
वाक्य एक सामान को जहां कहत कवि लोय। 


 प्रती वक्त उपमा तहां कहत क्रिया है दोय ॥ 
यधा । 


बाज्तक बस तें या ब्ज से बसि रुपवतोन 
में दे फिरी फेरी । चातु॒र ही बतियां समझो 
गुन रूप को रोझन जोग घनेरोी ॥ गोकुल तो 
सरसी तरुनी न लखो अबलों ठकुराइनि मेरो। 
राज सुधा सो सुधानिधियों मुसुकानि सों सो- 
हत तो मुख एरो ॥ २३७ ॥ 


सोरठा । 
लसत तेज तें भान, दिनसनि बारिज बंध वर। 


घरे सधा सवदान, सोहत मसि बसकरि कुम॒द ॥ 
इृष्टान्त लक्षण । 
जहां बिम्बप्रतिबिस्व सो बरनन करिये आनि । 


अलडूतर दृष्टान्त तह कबिजन कचहत बखानि ॥ 
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यथा | 
ठाकर ही तिहंन्ोकन के अर मेंहं भिखा- 
रिन को अधिपेहों। आपुन हो नवनिद्धि धनी 
रचि में रस सो बसु धन्द लखेहों ॥ रावरे के 
जस को चसको सनी गोकल हों कवि कौरति 
गहों | श्रोदशरत्य को रामलला तुम दाता बड़े 
बड़ो भिक्तक में हों ॥ २8० ॥ 
सोरठा । 
तोमख छबि को खानि भरो जोति जगमग करे। 
यही कलानिधि जानि सुधासिंधु छीरधितने ॥ 
अएतरण्य ( 
गाइबे जोग जग जग माह घनी दतनी 
सुकुमारतई है । चाइतहों रहिये इनकी ज॑ 
इतो चख नें चलि चाह छई है॥ गोकुल्त जो 
विधि ऐसे रचे तव ती धरनी पर धन्य हई है। 
चारु सुधास सनो सरसोसह रावरे को सुख रुप 


मई है॥ २४२ ॥ 
निदर्शना लक्षण | 


वाक्य जो ताके अथ को सहस एक आरोप । 
तहां कहत नोदसंना सुकवि कहे चित चोप / 
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यथा। । 

मेहन मंत्र जो तंत्र बसीकर छोति जगे 
टटठका के दिया कौ। टोने कौ ठामन कौ बिरती | 
मनि जीन सनीभव से करिया को ॥ गोकुल | 
ठौर ठगीरी की बौरई काम कला चित चोर | 
पिया को | औरन जानि हिया में अहै यह जो | 
सब सो सुसुकानि तिया को ॥ २४६ ॥ 

लेप मनोघनसार को अंगन लाइू दे धार 
गुलाब जले को। छाइ उसीर नहवाद पियूष सीं 
आगि बुझाइ दे अंग अले की ॥ गोकुल पाडू | 
परों चलि बेगि दसा कहि जात न है बिकले | 
को । औधि सुनाइ दे लाल की ऐवे की प्याइ | 
देवालहि बाय मले को ॥ २४५ ॥ 


सोरठा । 
ऊख महूख पियूष, इनको जोन मिठास है । | 


सो जानति पिय भूख, ती अधरन कौ सध॒रता॥ 

अन्यनिदश्शना लक्षण । 
जहां सु चार पदाथ को एक बत्ति है खच्छ ॥ | 
तहां सु अन्यनिदर्सना बरनत हैं मति दच्छ ॥ | 
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यथा | 
बारन भौंर के हारन की रुचि खच्चन की 
चख चाहि हरे हैं। आनन चार सुध।निधि की 
कुच कोकन को सुचि आप अरे हैं ॥ गोकुल 
रोमवलो लतिका अवक्तोकि उरू कदली निदरे 
हैं। पहइनज को सुकुमारतई तुव प्रानप्रिया पग 
प्रानि घरे हैं ॥ र४८-॥ 
सोरठा । 
बलि तो आनन चन्द, जोते उरजन गिरिवरो | 
तो पगपानि अम्नन्ट, देत हरेथे सरसिजहि ॥ 
अपर निदशना लक्षण । 
अथ असद सद को जहां होत क्रिया सों बोध । 
तहां सुअपरनिदसना सुकवि कहत मति सोध॥ 
सद अर्थ बोध यथा | 
ति जोबन भार भरे उमरे सघरे सखमा 
सुख में लहिये। घन पीन प्रबीन अडोल अल 
जिनको थिति को पमिति को चहिये ॥ मधि 
गोकुल हार बिहारन देत उरोज अह्ो यह सो 
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कहिबे। हित नोति जनावत मौतन सों बिन 
अन्तरहो मिलि के रहिये ॥ २४१ ॥ 
सोरठा । 
धरि कुच भर क्रस लद्ठ', यहे जनावति जगत को। 
धौर धरे तें रद्द, लखी उठावत गुर भरौ॥२५२॥ 
असद अथ । 
अति ठोलो करो गतिया इनको चख में 
लखि चञ्बलता सिलडे । कटि छीन करो करि 
प्रौन नितस्ब उरोजन की लघुता बिलड़े॥ कवि 
गोकुल खोनहि पीन करे अँग पोनहि खौनता 
जोहि लद़े । तसुनापन जो दिन देक बढ़े तिन 
को सिखबे यह आसि लडढ ॥ २५३ ॥ 
सोरठा | 
कच घुघुरारे जोय, यहै जनावत दरजनहिं । 
नितल्‍ह् बखन हाइ, तऊझन तजिये कुटिलता ॥ 
व्यतिरिक लक्षण 
उपसा तें उपभेय में अधिक कही गुन जोय । 
व्यतिरे कालइगर लखिव प्रीति घने रो होय॥२५५॥ 
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यबा। 
हैं परसे बर चास टगद्नल रह्बत सी मखमा 
कजराई । नेक नहों धिर हैं फिरते रहें कानन 
को परसें सुखदाई ॥ गोकल खचन्चनन तें इन तें 
इतनो ये लखी हरि अन्तरताई | बेधत हैं ल- 
खते हियरो तिय के चव में इतनी अधिकाई॥ 
सोरठा । 
तो रोमावलि रूप, अरो पन्नगी को घर । 
है गुन भरो अनूप, डसति डीठि नौठिहु परे ॥ 
अपरशभ | 
आतप प्रताप बसुधा में भरें करें सखी 
हितू सरसिज जै बढ़े हैं प्रेम तोय में । जारें 
अघतम मार बेरो हिसबर जोर चारे बेद पथ 
निति गथें एहि खोय में ॥ गोकुल कइत भारे 
गुनन संवारे विधि परम प्रभा में पूरे पन्‍्य के 
समोय में । केसे मारतण्ड सके कहें बरिवरण्ड 


जाके सहसी करन कौ सकति कर दोय में ॥ 
अप बल जल किक दलजीत किन कद जज कपल 
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सहोक्ति लक्षण | 


सड़् भाव जहँ कहत हैं मनरज्नन कवि लोग । 
तहँ सहोक्ति बरनत चतुर हरिहर केसो जोग॥ 
यथा | 

भरो रूपरास घरे परिमल पास तू है क्यों 
न करे कमल कलानिधि सों कसरो । भौंरन 
चकोरन सों मोरन सों एबी कहं पावतौहों ब- 
गर डगर लों अवपरो ॥ गोकल गईही थाज 
कातिकौ को न्हान नौर मबहीं न सूंचि कच्षो 
मालतो सों मसरो। सहज सुवास तेरे अंगनि 
की एरी बीर कोसन लों गयो साथ कालिन्दो 
के पसरोी ॥ २६० ॥ 





सोरठा | 

चलि दुरि तुरत अबास, छोड़ि कुछ्च फूले बिपिनि। 

तो संग सुतन सुबास, भोंर भीौर आवत चली॥ 
विनोति लक्षण | 

कक वस्तु बिन बरनिये बनींय जहँ हौंन. । 

अलद्भपर सुविनोक्ति सो बरनत सुकवि प्रवोन॥ 


उतनी, 





& ६ चेतचन्द्रिका । 


यथा | 
राति जगी पिय के संग में घिर हू सी रही 
सनो नोर सों न्हाथे । रह पगी उसमगी सुख सों 
झपकी पलकें सुखमा सरसाये ॥ गोकुल हों 
बलि जाति बिलोकि गड्ढे बलि यों कहिये सिर 
नाये । खंत्चन सी न्‌रहों अँशिया मनरझुन 
अंञ्ञन के बहि आये ॥ २६३ ॥ 
सोरठा । 
मन्द मधुर सुर लोन, अरो बँसुरी तू बजे । 
सतसड़ति बिन होन, भद्दे लगो मुख गोप के॥ 
दुतीय विनोक्िि लक्षण 
बनेनीय बरनत जहां कक्त वस्तु विन रम्थ 
टूजो कहें विनोज्ि सब अलझ्भार बुधि गस्य ॥ 
यथा । 
नेहर सें पिय के मिलिबे को उतारि गईं 
सकुचानि घिरे तें। गोकुलनाथ दयी हठि जा- 
बक सो पसस्यो श्रम खेद तिरे तें ॥ भोरहिं 
आइ लख्योी सजनोन कियो परिहांस अनन्द 
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धिरे तें। कंसी ले असने अंगुरी बलि रावरे 
की बविक्॒वानि गिरे तें ॥ २६६ ॥ 
सोरठा। । 
बिनु कठोरता अस्ब, लसत रावरे के चरन । 
सब जग के अवलस्ब, बसत साधुजन जे हिये॥ 
समाशोक्ति लक्षण । 
प्रसुत सीं अस्फ॒ति जहँ अप्रस्तुत को होति । | 
समाशोक्ति ज्यों दौप तें मिल॒त दौप को जोति ॥ 
यथा । 
जीवन के दानि ही सुजान हो सरस अति 
जगत के जीवन का आनँद उमाह हो | सुजस 
को पाओ परखारध को धघात्रो घरा तपनि सि- | 
| ठाइबे को मत अवगाहे हो ॥ गोकुल कहत इन्हें | 
आस रावरे कौ है जू प्यास इनकी न मेटि देत 
कहो काहे हो । गरजि घुसरि घनश्यास क्यों 
बरावत हो. कछू चातकौनहू को अपराध चाहे 
हो ॥ २६८ ॥ 
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सोरठा | 
खतानवल तनु अंग, जाति जरो जोवन बिना। 
कहासिस्योयहटड़, तरुनअरुननिरद्वेनिरखि ॥ 
परिकर लक्षण | 
अभिप्राय जहँ क्रिया को सुविसेखन में होत । 
अलक्लगर परिकर तहां बरज़॒त हैं कवि गोत ॥ 
यथा | 
करकात रहें धार टरकति औसुन की हर- 
कत लाज तन तपनि पसारे हैं। पल न“परन 
देत कल कल पावत हैं जाने न जतन जन जौ 
में निरधारे हैं ॥ हूँ के निरद रो उन्हें ऐसे न 
| चिते री बोर गोकुल के नाथ वे तो रावरे पि- 
यारे/हैं । इंछन सें गड़ें क्यों न रो छन बिलो- 
कतहीं तोकनन कटाक्ष बरे इंछन तिहारे हैं ॥ 
आअपरस ॥ 
आवतही जम॒ना तट तें हरि तोहि मिलौ 
ठकुराइनि मेरी । ता छिन तें करसायल खां 
घुमरे न परे पल को कल एरी ॥ गोकुलनाथ॑ 
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पान सह, 
सुस्मर साधि रच्यो यहि में वि मेन अहैरी ।... 
घायल क्यों न करे करि हायल पाड परों वलि | 


पायल तेरो ॥ २७३ ॥ 
सोरठा । 
क्योंन ल्ट लचि जाइ, पौन पयोघर भर भरो। 


यातें कहियत हा, ऐसे रुचियव ओ चका॥२9४॥ 
परिकरांकुर लक्षण । 
अभिप्राय जहँ क्रिया की है विशेष्य,पृट बीच | | 


परिकरअंकुर कहत तह जे हैं सुकवि निभीच॥ 
यथधा। 


रूसनहारी लखी कितनौो पर या विधि सोौं 
तन काइह न तायो। पानि ओ पान विसारि हहा 
तुम ऐसी भड सब द्ौस गवायो ॥ गोकुलताप 
हरे गो लखे अबइं तो चहौ पग बाहिरे नायो। 
प्राथ परों गिरो बौर बलाय ल्यों वास सुधाधर 


धास पे आयो ॥ २७६ ॥ 
सोरठा । 
क्यों न मधुत्रत होड़ अविवेकी या जगत में । 


निस्िकमलनमेंसोइ फिरत आक ढाकन लखो॥ 











9० चेतचन्द्रिका । 


पष लक्षन । 

अलंकार अश्लेष तहँ बरनत हैं मुखधाम । 
जहां अथ हे तोनि को संग होत अभिराम ॥ 
बन्य॑बन्ध को श्रेष यक भी अबन्य को एक । 

३; ३ / 
बन्ध अबन्यह को कहत कविजनसहि तबिबेक।॥ 

बन्येश्न घ-- यथा । 
गे 

'ठरे मधु साधुरो पराग सबरन सनो सरस 
सलोनी पाय तापन के अन्त को। कामना ज- 
गति की उकुति सरसावत सौ थाबे मध्राई 
कलकोकिल के भन्‍त को ॥ गोक॒ल कहत भरी 
गुनन गँभोौर सोरो कानन लों आवति पियुख 
ऐसे बन्त को । ऐसी सखदानी हो न जानी ज- 
गती में और कबिन को बानो वर बेहर बसन्त 


को ॥ र८० ॥ 
सोरठा । 
तो तन सुख को रंग चटक भरो नोको लगे. 
गहिरो गहे उमंग लग्यो लाल सोधे पग्यो ॥ 
अबन्यश् घ--यथा । 
आजु कौन तोसी बारबधू भूमि मण्डल 
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,काभनवबबम्बेकऔ 


में साग सो भरो है गुन रूप जगतन को | विधि 
की गढ़ी है तू पढ़ी है प्रेम नेम करि काम सं 
| तंत्र की रिचा सो सुकतन को ॥ गोकुल बि- 
लोकि बार बार बलि जाति बलि ऐसी कथा 
भाल में लिखों है मकतन की । रावरे कौ मांग 
को निहारि आंग एजू सुनी वारि वारिजाति 
जी मे साल सक्षतन को ॥ र८र ॥ 
सोरठा। 
रो कुच तेरे वाल भरे अपूरुब पुन्य सों । 


लखि मुकतन की मान धन्य होन चाहत भजे॥ 
ब्धावन्ध पे प यथा । 

| फल सों भरो है हरो हैरत हियो हरति 

घनो सुख सनी सपनो है रति कनत्त की। सरस 
| सुबासरलो अलि अवलौन मिलो बिरती बनी 
सी बर बसोकर मनन्‍त की ॥ गोकुल बिचिच अंग 
रंगन सों रई राजे नह मुखसा सो भूरि भूतल 
अनन्त की । आपुन बिहारी हो बिहार करि 


देखी बनी बोस बिसे प्यारी फलवारी है बसन्त 
की ॥ २८४ ॥ 
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छर चेतचन्द्रिका | 





संमबशाइल "शासक 


सोरठा। 
तो चल लखिलो बाम सपरसितों मख लाज ते 
अति आत्र तन स्थाम करे दरे अरिबन्द मे ॥ 
 अ्रप्रसुतप्रसंसा लक्षन । 
अप्रस्तुत सो होति है जहं प्रस्तुत को ऊह । 
अप्रस्तुत परसंस कह ताकी सुकवि समूह॥२८६॥ 
े यथा | 
नेकु छुटे जुटे दौरि के तीन अगौति बि- 
योग को एक सला है। मोद भरी घनस्थाम के 
हो में बसे सब जास भई अचला है ॥ गोकल- 
नाथ सराहिवे जाग करे यहि को प्रन प्रेम भला 
है जानि परे जगती तल बीच संजोगिनि एक 
अरो चपला है ॥ 
अपरच । 
तोहि बिना जल्ल रासिन ते ददुरागन मो- 
रन को सुख परावे । धावर जंगम जो जग में 
सब फूले फरे मुद मंगल गाबे ॥ गोकुल तोहि 
जप्यो इतने दिन मौसर औसर तू न गँवावे । 
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चेतचन्द्रिका । ७३ | 





बारिद एतो बिबेक विचारिबी चातिक तोहिं | 
अकैलोई ध्यावे ॥ र८८ ॥ 
सोरठा । 

यह जग धन्य चकोर, सकल द्यौस आनंद तजै। 
ससि लखि लख न और, घनउड़गनग्रहगनउचे॥ | 
प्रसुतांकुर लक्षण । 

प्रसुत ते द्यौतन जहें। प्रस्तुतुह्टी को होत .।. 
प्रसतुतअंकुर कहत तहँ अलंकार कबिगोत ॥ 
यथा | 

सारस सरस हंस बंसन सों सोहति है पा- | 


निप के पूर पेखि परसि सुधासे त्‌ । लहरनि 
लेति छह रनि सुखमा को क्यों न बारिजन हैरि 
हियो हरपि हलासे तू ॥ गोकुल कहत ऐसो ग- | 
हत अयान एरे एतिक सयान सार्नि ज्ञानगन 
नासे तू। परस पुनोत ऐसी छोड़ि सरिता को | 
सोधे खलप सरोवरनि पथिक पियासे तृ॥२८ (॥ | 
सोरठा। । 

अलि कदंबतस पाद, सुमनभरो मकरंदम । | 
| तजि करोल पे जाइए, निरस अपत परसे कहा ॥ 








० 





9४ चेतचन्द्रिका । 
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पर्यायोक्षि लक्षण । 
जहाँ कहे पर जाय के बोध अथ निज होत । 


परयायोक्ति तहँ। कहें अलंकार कबिगोत ॥ 
यबधा | 


ताड़का सँघारि मारि सबल सुबाह-सेन 
जग्य करवायो रिखिराय ज्‌ सो नेत में । तारो 
ऋषिनारी व्याही जनककुमारोी भारी तोरि के 
प्रिनाक धाक बीरन के चेत में ॥ गोकुल तू 
ताहि भज खलमर खंडन के बलि बांधि राद्ले 
मम सुगरोब हत में | बांधि सेत ससुद में सौस 
दस सौस भुजा रावन के काटे जिन सोहें रन- 
खेत में ॥ २८४ ॥ 

सीरठा। 
करोकंभ गिरिसानु जिन जौते श्रोफल कठिन । 
तेनर निप्रठ अजान तिह्ें छोड़ि ओरहि भर ॥ 
दितोय पर्याय लक्षण । 

छल बल करि के होत है जहँ। सुसाधन दृष्ट । 
परजायोक्ति इह्ी कहत जे हैं मति-उपबिष्ट ॥ 








चेतचन्द्रिका।..... ०४ | 
है हयात: । 
... घाट घनो जमुनातठ को नरनारिन की क्‍ 
| जित भौर मभओ। गोकुल हार बड़े गध की म॒कु- 
| तान को ऐसे अहो बिसरेचे ॥ पायो है मे कैहि 
| वे पठ ओ सो बिना जन जानि तजो दुचितेये। | 
| क्षीजिये ज पहिरो अभिराम हो काम बने चलि | 
| धाम में ऐये ॥ २८७ ॥ 
.. झीरठा। 
| अहो पथिक भड्सांझ, तठसूनो निरजन सघन। 
डरि सरिहों परथमांस, रहिघट भरि होंहं चलों॥ 
 व्याजाक़ि लक्षण | | 
| निन्‍दा ते अस्तुति जहाँ निकसति सनो निमोच। 
| अलंकार व्याजोक्ति जहँ निन्‍दा अस्तुति बीच ॥ | 
| 5 यधा। 
है देवन की दुज दौोनन को जिन पाय प्रयो ' । 
थि को पर पसारो। बालक बैसहि तें बल के 
| जिन सज्जनप्रीड़न को प्रण धारो ॥ गोकुल जंग [| 
जरे तुरते जिन देतन के गन को बन जारो । 


ल््फ 
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छू चेतचन्द्रिका । 














| द्वेत लिन्‍्हें सर के पुर को यह कौन सो काम 
है रास तिहारी ॥ ३०० || 
सोरठा | 
| गर गरधर सिरसमाल रचि अरचत जेतो सलिल | 
सरस सुमन को माल तिने देति तू सुरसरित ॥ 


सुति व्याज निंदा यथा । 


| कहत हो सांची तुम सांचौ हो हैं जानति 
| हों बतियां तिहारी सब सांची भनमानो में । 
कबइं करोगे अपराध साधु साहेब ही साधुन 
की संगति कौ इंगित सो मानी में ॥ गोकुल के 
नाथ आए भोरही सनाथ करो रावरे को गुन- 
| गन कोन्‍्हों भलेगानो में ॥ इतनो भला क्धों 
| न चाहत चलाई तुम भेया हल्घर के ही देया 
| तुम्हे जानो में ॥ ३०२ ॥ 

क्‍ सोरठा । 

| क्यों न सिरावे हौय अहो पीय पावन परम । 
| सकलकलाकमनोय भले परे ससि से प्रखि ॥ 
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चेतचन्द्रिका । ७9 


निंदा ध्याज निन्‍दा लक्षन यथा । 

कारो तन, कारो मुख, कुटिल कठोर कूर | 

क्यों न करि देत बिधि असे महापापी को |. 

कवत न कोऊ नेकु बेठन न देत नौरे काठ लों | 

कटोर घोर आखर अलापो को ॥ गोकुल कद्द त 

वाहि बेसेहोी जगत निन्‍द करिबे न जोग इतनो 

हो मदिरापी को । पतित कहाबे क्यों न पच्षो 

में काग जो प॑ पालत है तोसो पिक अपत 
उतापी को ॥ ३०४ ॥ 

सोरठा | 

हर को अरि बिन अंग कास सचु बिरहोन को। | 

करि दोषाकर संग तोसों अति निंदित भयो ॥ | 

आप लक्षण । 

आपु कहे कहिके करे आपु निषेध विचार |. 

आा्षेपालंकर सो बरनत कबि निरधार ॥३०६॥ | 

यथा | । 

आवत हैं इत दोसभरे इनके सब ओीगुन | 

तू कहिशओ्ररे। बेठितओे दूरिहो गऔठिजओे भौंहनि | 





८ चेतचन्द्रिका । 


मान के मौन महा गहिदे रे ॥ गोकुल् पराइन 
पारिश्रे हेरि के फेरि कह्नी न इतो नहिये रे । 
जेसी करे पिय तेसो करे मन नौको रहैहब 
| डूतो चहियओ रे ॥ ३०७ ॥ 
सोरठा। 
है मन पिय सों मान, आजु औसि कर रिये सुनौ | 
| समुझि कह जो प्रान, तासों कबहं न रूसिये॥ 


निषेघाभास लक्षन | 
पहिले करे निषेध को, फ़िरि ठहराबे ताहि । 
कहत निषेधाभास हैं कबि आक्तेप्हि ताहि ॥ 
यथा । 

चाहिये जो अब सो कहिये लखि के सि 
गरे बलि ओगन मेरे । तोसर सी ठकराइनि 
छोड़ि कहो किन कोन के लागिहीं नेरे ॥ 
कुल पाइनि पानि धरें मनमोहन ज यों कहे 
हित हैरे। सोहिँ न जानि त प्रानप्रिया भरी 
प्रानपिया हम चेरे हैं तेरे ॥ ३१० । 
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चेतचन्द्रिका । ७6 | 





सोरठा । 
मो तन जोबन है न, पाप पाछिले जन्म को । | 
पाद न रखियत नेन, तऊ सेन सी बिधि चले॥ | 
व्यक्ष आद्ेप लचन । क्‍ 
प्रगट जहँ। विधि देखिये है मूदो आक्षेप | 
व्यक्ताक्षेप कहें सुकबि अलंकार रसलेप है | 
यथा । 
कूकनि मोर पपीहन की सुनि देखति हों 
जू कटस्ब के मौरन | दौरत हाँ ददुरान मिली 
इन भिद्धिन की भनकार के डोरन ॥ गोकुल 
कीजे गनेस महा प्रभु आपुन सों कहिये कछु 
ओऔरन । लेखन बेसन भावती को बली पेखत 


हों घुरवान को दोरन ॥ ३१३ ॥ 
सोरठा । 
करिय समान सुखनेत,हों न आजु बरजति तुम्हें। | 
लिय बियोगि विधिददत,सुनौ सूर सों ससि कलीं॥ | 
विरोधाभास लक्षन । 

अर्थ सुख्य सो अथ जहँ भासित होड़ बिरोध । 
तहां बिरोधाभास है जमक शब्द में बीघध ॥ | 
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यथा । 
चैन चितीनि भली चरचा सँग जो लगिहै 
संग जी लगि है ना । अंक कलंक को बंक 
कछ तनकी लगिहै तनकी लगि है ना ॥ गोकुल 
वा ठग सों ठगहारी गुनी लगिहे सो गुनो 
लगिहे ना । मोहन गोहन सो सजनी चख तो 
लगिहे चख ती लगिहै ना ॥ ३१६ ॥ 
सोरठा । 
लहि तो परम सोहाग,भद्टे| सोहाग बिना सबे। 
लखि सीतिन को भाग, बिना मानहू साननो॥ 
विभावना लक्षन | 
कारन बिनु जहँ होत है कारज कोनी सिद्धि ] 
अलंकार सु विभावना तहां कहत बुधिनिद्धि ॥ 
यथा । 
देखती जी तब तो कहती कछू रावरेही 
को हित्‌ हम तो हैं। चाहति रावरे के सुख 
को चखकोर क्वृपाभरों रावरो जोहें ॥ गोकुल- 


नाथ से प्रानप्रियारे पे ते हैं अयानभरो जे 
मा 


चेतचन्द्रिका । ८९ । 


वे को है। कौन सो नाध्यों है नाध लली अप- | 


राघ बिना बलि तानति भोहें ॥ ३१८ ॥ 

सोरठा। द 

बिन कजराहू नेन, कजरारे लखिये लखी । 

सोंधोी सुतन छुबवे न, उठति सोंघाईे की लहरि॥ | 

हेतुविभावना लक्षन । 

कारज जहेँ असमर्थ है करे सो काज बलिष्ट । | 

तासों हत विभावना कहत सुकबि मतदृष्ट ॥ 
यथा। 

दसहूं दिसान के दिगोस इस अवनो के 


परसि लजाइगे चढ़ाई भुजभर जो । गोक॒ल | 
 कहत जीन रंचक उठाई सके ऐसो तौन | 


| 
। 
| 


लोकन में दानव अमर को ॥ जनक को सोच | 
जानकी को परताप देखि दयासिंधु सथा करो ' 
कसी हरवर हो । देखो रामर/य जू को कारज | 
कठोर तोखो पंकज से पानि सों पिनाक घरा- | 
घर सो ॥ ३२२ ॥ 








| ८५ चेतचन्द्रिका । 
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सोरठा । 

| गिरि से उरज उतंग, भरे भार लागत लखीो । 
| होति न केसेहु भंग, दरभअन! सौ कटि घरे | 
ढतीय विभावना लक्षण | 

| प्रतिबंधक तहँ काज को कारन कहिये आनि । 
तिसरोी होति बिभावना कबिजन कहें बखानि॥ 

घबधा। 

रुपभरी तरुनी तिनको लखि तेसो बसे 
| चित सोभित कौन्हो । गोकुल मेर मनोभव 
| को नख तें सिख लों छरि के भरि दौन्‍न्हो ॥ 
| राबरे को गुन एजू बलाइ ल्यों पाइ परों कह 
जाय न चौन्हो। मोहन के सन को सजनो तुम 


मोहन से ठग को ठगि लोनहो ॥ ३२५ ॥ 
सोरठा । 
कबइनछोड़तिरोति, निपटसुनोतिसुलाजबस । 
| जासों हरि विपिरोति, करवाई कहिये कहा ॥ 
चतुर्थ बिभावना लक्षन | 
जाको कारन जो नहों तातें उप्जत तौन । 


काज जाति कौ कार्णता को है करन भीन ॥ 
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चेतचन्ट्रिका | ट्य्३ 





य्धा । 
चम्पक को लतिका तें सुबास सुमालतौ 
को पसरे सुखदेन रो। कोल के कोस तें गन्ध 
गुलाब को आवत है लहि दायक चेन रो ॥ गो- 
कुलनाथ कुछ्ू निसि में यह राका के राति को 
दाह६व है न रो। देखि कपोत के कंठ ते आली 
कटे कलकोकिल को बरबेन रो ॥ ३२८ ॥ 
सोरठा । 
सखि अचरउ्ज नवोन,जपा क॑ज कुसुमति भरो | 
दोइ सिशेफल पौन, फरो पेखि चम्पकलता ॥ 
पच्चयम विभावना लक्षन । 
जहाँ बिरोधी काज को कारन कह्िये देखि । 
उपजत कारज है तहाँ पचयों मेढ सुलेखि ॥ 
यधा | 
तू ठकुराइनि है ब्ज को ब्जठाकुर हैं 
हरि क्यों न तके त्‌। काहू चवाइन सों सुनि 
के श्रमभुलिभरी सो कहा उभके तू ॥ मोकुल 
जोग न रावरे के इन सों इतनी रिसि के उ- 











५४४७४७४/४७४७४###७४७ ७८-८2 


। को चेतचन्द्रिका । 
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मर्क तू । आनन ऐन सुधा को हहा तिह्ि हें 
| इतनो बिष बन बरके तू ॥ ३३१ ॥ 

ल्‍ सोरठा । 

| तोही सें गुन वास, अरी बास लखि परत है । 
| बढ़त भयंकर काम, तो कुच संकर सेवते॥३२३२॥ 
छठ विभावना लक्षन | 


| कारज सो जहँ होत है कारन को उतपत्ति । 
| अलझइगर सु विभावना छठद्े' कहियत सत्ति ॥ 
यथा । 

| आवतहीं जमुनातट तें सँग न्हाएइ सखीन 
| के राधिका रानी । गोकुलनाथ मिल्यो मग सें 
| सो कहा करिगो कक जात न जानी ॥ हाथ 
उपाय न जाय कियो बज बड़त है बिन पावस 
पानो । धारन'सें असुवान को है चख-सी नन तें 
| सरिता सरसानो ॥ ३३४ ॥ 

सोरठा । 

| तो सुखचन्द अमन्द, स्मिति छोरधि तातें कढ़त। 
है चकोर नँदनन्द, हंस होत आनँदभरोी ॥ 
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चेतचन्ट्रिका । टू 





विशष्ोक्ति लक्तन | 
लहियत कारन बहुत जहें कारजसिश्चि न होय। 


_ विशेषोतज्ञि5लक्लार सो तहँ कहियत है जोय ॥ 
होस बिनाहो सरोस करो इन धूतिन दोस 


सुनाइ पिया को गोकुल केसी भरी रस में 
रिसि वोइहे यों बिस बेर बिया को ॥ चेत को 
चन्द सुगख समोर मिल्यों सर कोकिल काक- 
लिया को । हारो मनाडू तऊ सजनौो न गयो 
रजनो भा मान त्या को ॥ ३३० ॥ 

आवतहो जमुनातट तें नटनागर डोठ 
पत्चो अबले को | ता छिन तें थहरानि थकी 
सी रहो जकि के भरी काम कले की ॥ गोकुल 
कैसेउँ ताप की ताप सों एरी मिट्टे मन मध्य 
अले को । लाइ घनो घनसार सखी किन प्याद 
दे बालहि बाइ मले की ॥ ३३८ ॥ 

शअसम्पव लकच्षन | 

जहाँ असंभव अर्थ की घटना करिये आनि । 
धाई अच्ठ त रस तहँ। आसंभव पहिचानि॥३३८॥ 
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८ चेतचन्द्रिका । 





यथा । 
दौन्हों देखाडईे अचानकहीं यह मानिनि में 
चित चेत हरेगी । थोरिही बैस में ऐसी हा त 
रुनापन तामे कहाधों करेगी ॥ द 
| नेकु लखें बिनु हाय कहो कल कंसे परेगी। 
| जानतहो न इतो सजनी यह छोटो सो छोहरी 
| छल करेगी ॥ ३४० ॥ 
सोरठा | 
। कसलनाल सो बाल, गोरो थोरे दिनन की । 
उर धरि गिरवरलाल, बड़बोलो बोले बयन॥ 
असंगति लक्षन । 
कारन कह कारज कह देस काल को बोच । 
कहत असंगति चख लगे बढ़तविरह हिय बीच ॥ 
धंधा 
दानव टुज्जन के निकटो बसिबो न भलो 
यह संत्र अराधों । संगति दोस परोस लही दुख 
पावत पापिन के सँग साथी ॥ गोकुलनाथ ति- 
| हंपुर के यह रास को काम विचारि के काधघी | 











चेतचन्ट्रिका । टःछ 


उसतकललभतं काम लम नमन तने कन मनु +तकन. हा. स्‍ममामांकमा 


सोयह ले दसकंध गयो है विरोध बिनाहीं स- 
मुद्दर बांधो ॥ ३४३ ॥ 
सोरठा | 
'लह्॒त उरोजन ओज, गहत गरब मन पीय को। 
तो उर बाढ़त बोझ, दबत जात डिय सीति कै ॥ 
द्वितोय असंगति लक्षन । 


ओर ठोर चाहत कियो कियो औरही देस । 
कहत असंगति दूसरी जे हैं सुकबि सुबेस॥२४१५॥ 
यथा । 

कोल से कोमल हैं इन पै इतनी निरदे- 
पनला न बिचारो | पीन कठोर हैं श्रीफल सें 
इन पे मन आवत सो निरधारो ॥ गोकुलनाथ 
खेलार खरे यह ती न भलो बलि खेल तिहारो । 
गेंद उठाइ उरोजन पे हरि जू ललना के कपोल 
न मारो ॥ ३४६ ॥ 

ढ्तोय असंगति लक्षन । 

काज कियो चाहत प्रथम ताको कियो बिरुद्च । 
कहति असंगति तौसरो अलंकार सतिसुद्द ॥ 














छः चेतचन्द्रिका । 








यथा | 
बकत बकत एरो देति क्यों ब्रथाहों प्रान 
बिना प्रानप्यारे कौन पल कल देत है | गोकुल 
कहत एक बात मो सो सुनि लोजे आनद को 
खेत जातें उपजत चेतु है ॥ बिरह तपेहे फेर 
पे है सियरेहे पेखि पीोतम के पाद् पाइबे को 
यह हेतु हैं | पोखिबे की चाहत हे नोरसों 
जगत तब सरज सलिल पहिलेहो सोखि लैतु 


है ॥ ३४८॥ 
पघोरठा | क्‍ 
| कुटिल करो विधि भोंह, पिय परसोहे करन को । 


अरि अलि तेरो सोंह, हांहीं ज्यों नाहीं सुरत ॥ 


विषम लचतन । 
घटना नहि समरुप की कीजे जहां निहारि । 


डारि सध्य किम सब्द दे बरनो विषम बिचारि ॥ 
यथा । 


उनको सखी हो तुम क्यों न ऐसी कही 
एजू कक हम रावरोी जबान धरियतु है । सा- 
मुद्दें लेऐहो तब आपुष्दो लजेहो सुनो राका सोहें 
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कुद्टू कही कहा डरियतु हैं॥ सहरम होय ब्ष- 
भाननंदिनोी के सरि गोकुल को ग्वाल कहो 
केसे भरियतु है। कुंदन को माल ऐसी कहां 
राधिका ज्‌ कहां कारो कान्ह केसे के समान 


करियतु है ॥ ३४५१ ॥ 
सोरठा । 


सुनि गुनि दोजे पोठि, नौठि नीठि इततें चलो। 
कहेँ या नटको दोठि, कहाँ तनृतन बलिरावरो॥ 


'दितीय विषम लक्षण । 
| 3 
कारन ओरे रूप को कारज ओरे रुप | 


विषम अलंकृत दूसरो बरनत हैं कबि भूप ॥ 
यधा । 
गोकुल कहत हों गयो हो सुरसरि तौर 


जहां मे निहासो गुन अजब बिहारे को। चारि 
७ $ »33 $ $ के] 

घरें हाथ बोर बांकर विहंग जात सांपन पे सोय 

यों सुभाव बूढ़े बारे को॥ चंदन कौ खौरि करे 

कंकुम को डोर धरे बसन सपेद रूप हरद पखारे 

को । सुधा सौ तरंग को उमंग परसत देख्यों 

कुंदन से अंग भरे रंग घनकारे को ॥ 8५8 ॥ 
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सोरठा | 
सखि तो मनको बात, हों समुभो हलके बसे | 
ताको तन पियरात, जाकों तन कारो लगे ॥ 
ढतोय विषम लक्षण । 
उदिस करतें दृष्ट को होत अनिष्ट ज आय । 
बिषस अलंक्त तोसरो बरनत हैं कबिराय ॥ 
यथा । | 
रूपगुमानभरी अबलों सबहो को दमा 
सुनती उठ कोहि रो। चोरिबे को चित से बित 
को चलि आदेही पोरि पे आवत जोहिरी ॥ 
गोकुल होत लखालखी पीरही ह  गयो चेटक 
सो चख पोहिरी। मे मनसोह न को कहां मोझी 


गयो सनसोहनहों मन मोहि रो ॥ ३५७॥ 
सोरठा ु 
सुख हित कोन्‍्हो नेह, छेल छपोले लाल सो । 
पुरजन बाढ़े तेह, भटकि गयो नठ अनतहों ॥ 
चतुरथ बिषस लक्षन । 
होडू अनिष्ट न समकि यह कियो दृष्ट व्यापार । 
प्रापति भयो अनिष्ट तहँ चोथो विषम विचार ॥ 
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यथा | 
घेर बढ़े बज में अति बेर लखे सुनते रति 
ते मति मोड़ी । आइ गयो जसुनातट तें नट 
सो बनि गोकुल गावत टोड़ी ॥ नौठि दई इरि 
पे डरि पीढि के अंचन ओट ट्रिगंचल ओोड़ी । 
दौरि मिक्ती बरजी न रहो यह ईंठ कहा कहों 
डोठि निगोड़ो ॥ ३६० ॥ 
सोरठा । 
जातें लगे न डोठि, यातें चख चावड़ दयो । 
सखि दौनडे रूं पीौठि, डौठि लगी सबगांव को ॥ 
प््चयस विषस लक्षन | 
उद्दिम करते इष्ट को भयो दृष्ट सो सिद्चि । 


बहुरि अनिष्ट भए विषम है पचओं बुधिनिद्धि॥ 
यथा । 


पीरि पे ठाढ़ी हुती अलि आज़ु त्यों आइ गए 
हरि आनददानी । देखतहो नखं ते सिख लीं 
सुख सो सरसी अखियां सियरानो ॥ गोकुल 
बोलि नजीक उन्हें हिय सों लगि जैबे को ज्यों 
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| ललचानी । हाय धो आइ गदे किततें इतने में 
कहा कहों घाद घघानो ॥ ३६३ ॥ 

। सोरठा । ह 

| बोलि लयो हरिधास, कामकलानिधि सों कर्तो। 
| वो आई बह बाम, घरहांद बेरिनि बरो ४३६४॥ 
| पष्टस विषम लक्षण | 

| करत बुरो जहँ और को अपनोई च जाय । 


। विषम अलंक्ृत षष्टओं बरनत हैं कबिराय ॥ 
' यथा । 


| डारि ब्ररूफांसि फ़रांसि ल्यायो दसकंघर पे 
| मेघनाद खित में ते देत दोड डंका को । बसन 
लपेटि बोरि वेल सों लगाड आगि कौतुक वि- 
| लोकिवे को बाढ़े छोड़ि संका को ॥ गोकुल 
| कहत गयो तरकि कँगूरन पे सुमिरि हिए में 
| रास राय रन बंका को । जारिबे को चाहत लं- 
गूर जातुधान देखो बौर हनूमान जू जराय दई 


-। लंका को ॥ ३६६ ॥ 
क्‍ अपरंच । 
टदूटत पिनाक घाक घावत धरा पे नेकु धी- 





मरिआपीके/सवनकीलक की नमन मील लिनिधिनील न न बा मल नल. नबरननशनरभ मा ं६७७७७७७७७७/७७ए७४७ल्‍७७७७७॥७/७७७एशाशशशशशशश "रण /ा॥७७७७७७७०७ा ० 


कलम का ा७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७॥७७७/७॥४७४७७७७७ ॥#ए/"श/७/७७/७/७४७७॥७/७॥//॥७॥/ए७॥७ए""भआआआशआआआशआशआआ 


रज घरे न रहे दोरे आतराई सों। बेर बेर करमे 
कुठार को सुटार करें बलकत बार बार सति 
रिस छाद्दे सों॥ गोकुल कहत धाम घन॒ष कें 
साथ लगो हाथ के छबत राम सहज स॒धाई सों | 
जोतिबे को आए ख्रिगनंद रघुनंदन को जोते 


गये आपु भये रोते बोरताई सों ॥ ३६७ ॥ 
सोरठा ! 
में चच मन चित लाइ, वाकी पति हरिवे चच्ी। 


मेरोई मन हाइ, जात रह्यो मो हाथ सो ॥३६८॥ 
सस लंच्तन । 
बस्तु टोड़ सम करत है बरनन जहेँ कबिराय। 


अलंकार सम कहत हैं ग्रंथन की मत पाय ॥ 
यथा । 
मानुष देव अदेवन सें इनको सरि को नर 


और न कौन्‍्हों | हेरि तिहंपर में तिय में इनके 
सम रूपन मे लखि लोडों ॥ गोकुल धन्य धरा 
टरसी परसे इनके सरसो सुख चोन्हों । जोग 
करी इतनी विधि ने सम जानको को घर रास 
सो दोन्‍्हों ॥ ३७०॥ 
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सोरठा | ह 
ज्ेडिविधिरच्योगपाल, तेहिठकुराइनि राधिका। 
लखिचद्खहोतनिहान,समसरिजुगलकिसोरकी ॥ 

दितोयसम लक्षण। 
कारन के सम बरनिये कारज को जेहि ठोर । 


देखि सटस गन रूप तहँ बरनत हैं सम और ॥ 
यथा । 


गरजत घन तरजति बिज्ज बार बार कूकत 
हैं मोर पिक पपिहा गरेरे हैं। कमकत जुगुन्‌ 
तिमिर जमक्त जान बात सियरात लगें गात 
हहरेरे हैं ॥ गोकुल न ऐसी समे पीकी कलपेये 
कल पेय बलि जेये कहा त्योौरन तरेरे हैं । ए- 
तिक कठोर होत हियो तसनीन को रो याहो 
तें उरोज होत कठिन करेरे हैं॥ ३७३ ॥0 

सोरठा । 
जगजीवन को दन्द, उदे होतहीं तम हरे । 
छोरसिंधु को नन्द, क्यों न उजेरो होडइ ससि ॥ 
्तोय सम लक्षण । 

सिद्द होत सोड़े अरथ उद्दिम करिए जीन । 
बिना दृष्ट अश्लेस पद सम कहि तीजी तीन ॥ 





आरा शमी 
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यथा | 
कोटिन भातिन के छलकी बतियां तब 
तों हिय लाइ लये हो | देखति हों तो भले जु 
भले प्रगटो नितहों नित नेह नये हो॥ गोकुल- 
नाथ चली उतलों जब जैसो भयो तब तंसो 
भयो हो | चाहतहीो तुम सों वह मान सो 
नौको कख्तो तुम मान दये हो ॥ ३७६ ॥ 
सोरठा | 
बह चाहतहीं साल, सारस कर बनिता नई । 
तुम बलि दई दुसाल, सुकुतमाल देके ले ॥ 
विचित्र लक्षण । 
उट्दिम फल विपिरीति को करि विचा रिये जोन। 
अलझ्पर सु विचित्र सो है विचित्र अति तीन | 
यथा । 
गोकुल कहत आज अजब तमासो लव्यी 
नरन को तरनितनुजा जू के तौर में । कुन्दन 


सों अंग घसे घोवत उमंगभरे घन केसो रंग 


भरो चहत सरोर में | राखिवे को लक्ष्छि हिए 
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| लक्छि व्यागि व्यागि एके फूल भरे कूल बेठे घर 
| मति धौर में । पौरो कियो चाहत हैं चौर ते 
| प्रखारत हैं बीर इन्दौबर ऐसे जसुना के नीर 
| में ॥ ३७८ ॥ 
सोरठा । 
; शुतिपथ लागे नैेन, चहत नसायो शुतिपथहि। 
| हिय उभरोहों हैं न, गहिरो हों चाहत भयो ॥ 
अधिक लक्षण । 
अधिक होत आधार जहें पादू बड़ो अधेय । 
| कहत अधिक 5$लंकार तह जे हैं सुमति अमेय॥ 
यथा । 
बेलि बूटो गुलुम बिटप बर बन्दगन दनुज 
| मनुज पसुपच्छिन के कौस के । सरित समुद 
धाराधर धाराधर धरा दिसन समेत लोक दि- 
ग्गज दिगौस के ॥ गोकुल नखतगन ग्रह व्योम 
। वायु तैजइसुरन सहित मुरपति बिसे बीस के। 
'डूतनो जगत जाके उदर बसत सोई सोवतु है 
' जगदोस ऊपर फनोस के ॥ शेयर ॥ 








चेतचन्द्रिका । 6७ 
अपरस ॥। 
मुरली मुकुट ओ लकुट बनमाल गरें गुन 
की बिसाल कृविपुंज भरी भारी है । किंकिनी 
ललित सो बलित बिलसति लोनो काछनो | 
कलित कटि पौतपट वारी है ॥ गोकुल बि- 
लोकि कौन सकत सकल सोभा पानि प्राय | 
प्रेखि जाति पलक न पारो है । रावरे के नेनन | 
को कह लो बड़ाई करों जिन में बसत भा- | 
वती जू गिरिधारी है ॥ ३८३ ॥ 
सोरठा । 
सब जग जाके होय, बसत सो गोकुलनाथ है। 
छर घरि राख्यो तीय, तें ताको कहिये कहा ॥ 
दितीय अधिक लक्षन । ल्‍ 
अधिकाई आधार को लहि अधेय अधिकाय | | 
अलंकार सो अधिक है दूजो अति सुखदाय ॥ 
यथा । 
सासन सों पिता के सिंघासन सो व्यागि 
आइ कौन्हो बनोबास ध(तो बलकल चौर को। | 
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द्य्ः चेतचन्ट्रिका । 











टेतन सँघारि के बिहार दंडकारन को टारि 
दयो सोच सो सकल ऋटषिभोर को ॥ गोकुल 
कहत आए कंभज के धास राम हरष कह्ो न 
जात मुनि के सरोर को । जिनके उदर में सः 
माइ गो सम॒द्र ताके उदर समातु है न जस 
रघुबोर को ॥ ३२८६ ॥ 

सोरठा | 

गिरि ते उरज उदार, तू उरमें गिरधर घस्ती ॥ 


तो बेनी को भार, नहिं तो सो धरि परे॥३८७॥ 
सूचम लक्षन । 
तनु आधेय लडे पर जहां सु तन आधार । 


तह सृक्षमलंकार है बरनत सुमति उदार ॥ 
यथा । 
पंकज से पग पानि लसे चख चंचलता न 


लखो चपला सें | चंद सो आनन पौन उरोज 
कसे भुज कंचुको कोर बला सें ॥ गोकुल रोस- 
वलो चिबलो भरो नाभि सरोवरि कामकला 
सें। लाल मिलाइहों बाल तुम्हें वह जाको 
करो कटि छोन छला में ॥ ३८८ ॥ 
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चेतचन्द्रिका। | 


सखोरठा। 
मन यासीं लप्टाड, बले भयो बलि लाल को | 
यातें कछक लखाय, लंक छबीलो छेल को ॥ 
अन्योन्य लक्षन । 
जहां परस्पर हित तहां अन्योन्यालंकार | 
ज्यों मनिमसालन तें उरज लसत उरज तें हार ॥ 
यथधा । 
वे उनसों रति को उमहें फिरि वे उनसों 
विपिरीति कों रागें । वे उनको पठपीत घरें 
अरू वे उनहों सो निलंबर मार्ग ॥ गोकुल दोऊ 
भरे रसरंगनिसा भरि यों हिय आनंद पागें । 
वे उनको मुख चूमि रहें तब वे उनको मुख 
चुमन लागें ॥ ३८२ ॥ 
सोरठा ! 
रँग गोरे सो स्थाम, लसत गोराई स्थास लहि। 
घन तें दामिनि काम, दामिनितें घन घन फ़बे॥ 
विशेष लक्षन | 
सो बिसेष आधार बिनु जहँ अधेय सुखरास । 


ज्यों बिछरेंह मौत के लगो रहत सन पास ॥ 
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१०० चेतचन्द्रिका । 





यथा। 
लोड़ें चहे हम सोड कहें व भरो हित प्रेम 
महा महती हैं | स्लोन सुधा सम चातिक प्रान 
को खाति के बुंदन लों लहती हैं ॥ गोकुल जे 
हों अलोमन कों सघ सो बिषके गुन ते गहतो 
हैं। मोहन के भधुरा के गएं अब वे बतियां 
हमकों कहती हैं ॥ ३८५ ॥ 
सोरठा । 
बैसेद्रे करि अंग, बेसेही बसी गढ़त .। 
बसी छाड़ि रति रंग, तो सौबी संग लाल के ॥ 
हितोय विशेष लक्षन । 
बचुत ठौर कहिये जहां एक बस्तु को बुस्ति । 
यहो विसेष कहें जिन्हें परत सास्त्र मत सूक्ति॥ 
यथा | 
कोठरी भांगन पीौरि गली में अलो गुरु 
| लोगन सें महतो हों ।घाट में वाट में गोधन 
| ठाट में कंजन पंजन में गहती हों ॥ गोकुल 
नाथ बनो नट सो तट लागी रहे तुमसों कहतो 
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चेतचन्द्रिका । १०१ | 





हों। नेनन में मन में हिय में जिय सें वह | 
मूरति में लहतो हों ॥ इल्८ ॥ 
सोरठा । ल्‍ 
सब छिन सांक सबेर, और बाग बन घर गली। | 
सुनत बँ[सुरौ ठर, बौर बरी बसिवी इते॥३६९८०॥ | 
ढतोय विशेष लक्षन । द 
थोरेहों आरंम्य जहँ पेथ बस्तु अलभ्य । 
यही विसेष कहै सुनो जैहें जग में सभ्य ॥8० ०॥ 
यथा । 
सोवत हं जागत हं सीतुक सपन हं में 
रावरे को मन और बाम में न लैस्यो में । से- | 
वाही सों उचित रुचति रेन॒ पाइन को चाइन | 
सों इन्हें भली भांतिन सरेख्यो में ॥ गोकुल | 
कहत चिर जीयो प्रियो आनंद को तुम सो न | 
भागभरो भू पे और पेख्यो में । दंपति तिहारो | 
प्रेम अति अभिराम सुनो आम कही आजु सौ- | 
ताराम जू को देख्यो में ॥ ४०१ ॥ 
सोरठा । 
सखि लखि बदन उजास, पाटोबंदन माग यों। 
बोलो ससि के पास, लही चिबेनो तो लखे ॥ , 
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| १०२ चेतचन्द्रिका । 
आय न मम मम मम म मनन वीशिशि कमर 
प्याचात छलत्नण | 


| अन्यथा कारो है तथा कारी सो व्याघात । 
| तथाकारि औी अन्यथा कारी जहँ है जात ॥ 
यथा । 

भोहन के बिकुरे सजनी दुखदानि लगे 
| सुखदानि हो जोई । चौसर चंदन चारु दकल 
| लगे सखि सूल से हैं सब ओडे॥ गो कुल खैबे को 
| चांदनों में जो कहै त्‌ कहा है अरी श्रम भोई । 


| जोन उबारत हो तन ताप सो जारतु हैब सुधा 
| धर सोई ॥ ४०४ ! 





सोरठा । 

| मुख कर ह॒तो जो प्रेम, अलि सोई दरवकर भयो। 
सो प्रावत कहँ छेम, बसत जो पास अहीर के॥ 
द्वितीय व्याघात लक्षन । 

| सो कारज निबंद्द जहाँ अपने है अवदात | 

| काजे बिरोधी होइ सो यहौ कहें व्याघात ॥ 
यधा । 

क्यॉंकरिके कहिये तुम जाहइ न जाह क 


| शी तो चलेगी बलोना। जौ न लिस्यो दुख औ 
की लमरकम का लीक ल सम नल ललित कर कलह 0 की 








चेतचन्दट्रिका । १०४ । 


सुख भाल सो कोटि करे निघटे गोपलो ना ॥ 
आए हो बूकन मोसों समथा करि गोकुलनाथ 
पियारे छलो ना । दारो कही बनवारी गई | 


बलि प्यारी कही तो रहो जू चलो ना ॥४०७॥ 
सोरठा । । 
जो प्रभ॒ जानत मोहि, दौन दूबरी अति हुखी। 


तो न छाड़िबे तोहि, दोनबंध्‌ करुणाअयन ॥ 
कारनमाला लक्षण । ह क्‍ 

जह पूछब पर हेतु कौ गुंफित कौजे माल । | 
कारनमाज्ना कहत हैं ताकों सुमति बिसाल ॥ | 
यथा । 

कोन घरो इती जो गई हो कालिंदी के तौर | 

बौर धो कहातें परे नेन वा बिलासी सें। नेनन | 
तें'लोभ बठ्यों लोभ सो लगनि बाढ़ो लगनि | 
से बाठो मन डरत न हांसो में ॥ गोकुज्न ति- क्‍ 
हारी सौंह मनतें बिरहबाढ्यों बिरह तें बाढ्मो 
प्रेम फांसि लेत फांसी | । प्रेम सों बढ़ो है बड़ो | 
चोचंद चढ़ो है देखो घेर घरहादन में बेर ब्रज- 
बासो में ॥ ४१० ॥ 
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| १०४ चेतचन्द्रिका । 


। साॉरठा | 

लखि चख बाढ़ नेह, बढ़ी नेह तें लगनि चित। 

अब सखि दाहतिदेह, बिरहागिनिबढ़ि लगन तें॥ 

एकावली लक्षण । 

गहिगहि छोड़त अथ को जहेँ सेनी को रीति। 

| जप्माला कैसी बढ़ो एकावलो सु रोति ॥8१२॥ 
यथा । 

कहत सलोनो सब सं!वरो अह्ौर एरो बोर 

| को सों कौन गुन वासें उभरतु है । औचक 

| प्रभात जात गली में बिलोक्यी आजु ताछिन 

| तें हो में विरहानल बरतु है ॥ गोकुल जहान 

| में सुनति उपशखान है रो सुधा सुधा ऐसो विष 

| बिष सो टरतु है। रूप लाग्यी नेनन सों नेन 

मिले सन सोई सन लग्यो प्रान पापी पीड़ित 

| करतु है ॥ ४१३ ॥ 

सोरठा | 

| घर तजि औगन आइ, आँगन तें कढ़ि पीरि पें। 

पीरिछोड़ि बनजाय, फिरति बावरी लॉ बिकल ॥ 








ल्वेतचन्द्रिका । १०५ | 





मालादोपक लक्षण । 
| होत जहाँ एकावली ओ दौपक को संग ॥ | 
| मालादोपक लसत ज्यों मिले प्रयोनिधि गंग ॥ | 

यथा । 
मन परवस होत गोत में अकस होत सो 
| तह्नी चवाय को समुद उभरतु है। छोन होत | 
| अंग पौन होत रंग पोरो होरे ज्वाल सो जरति | 
चेन बारि सो टरतु है ॥ गोकुल गसोले होत 
| गुनगरुवे जे हरुवे ते अरसोले होत जस उतरतु 
| है । नेन लागे नेनन सों नेकोी न लगति नेन | 


पल को परति है न चेनन परतु है॥ ४१६ ॥ 
सोीरठा । 
| धुनि सौन न परिजाय, जायनगुनिदुरजनसजन। | 
| जन तन सन न सोहाय, हाथ बासुरो गोप करा | 
| सार लक्षण | 
। ९ ३, रा 
| अथन को उतकष जहँ उत्तर उत्तर होत ॥ | 
अलझ्वार सो सार है बरनत हैं कवि गोत ॥ | 
| यथा । 
समति भी है फेर सरधा भलो है तासों | 














१०६ चेतचन्द्रिका । 
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रसना भलो है हरिगुन उचरन को । तासों भली 
| बिरति बिसास की हिये में और तासों भली 
कोरति भगोौरथ बरन को ॥ गोकल भली है 
| भीौर तासीं उपकार को भी तासों भलो सोभा 
| रनभूसि के घरन को । तासों भलो असरन स- 
| रन बसाइबो है भगति भली है तासों गरु के 
| चरन को ॥ 8१८ ॥ 

क्रमिका लक्षण । 

| जथासंख अन्वय जहाँ क्रम सों लेये जानि । 
तहँ क्रमिकालद्र है बरनत सकवि बखानि ॥ 

यथा । 

|. सम्पति सें बिपति में जपतिसभा में छमा 
| धौरज भली है चात्रो के सरसायथे तें। रन मन 
| तरुनो सों रोष तोष रस रोति नोति सों करे 
| ती लहै आनंद सोहाये तें ॥ गाकुल्त स॒कवि 
| कहें गरव गरेबन सों ऐड़ दया मेड़ बांधे बौरज 
| के दाये तें। सचन को मिचन को परम प्रवि- 
| चन को घाजियत्‌ पालियतु पूजियत पाये ते ॥ 
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चेतचन्द्रिका । १०७ | 





सोरठा | 

कच कुच चख चित बोल, चतुर कटे तमनोन के। | 
कंटिलकठिनअतिलोल, नौतिनिट्रगरबनभरे ॥ | 
प्ररजाय लक्षण । 

एक बोच परजाय जहेँ कौज बहुत बिचारि । | 
अलइगर परजाय सो बरनत मु कवि निहारि॥ | 
यथा । 

जीब नहीं जगति ललितपन जोति आलीौ | 
पोत सी सतापन के खेल को रई नई । सम्धि | 
है अज्ञात भई ज्ञात भ््द ज्ञान बस है करि न- | 
वोढ़ाहि एँ पोढ़ा उर सों छू ॥ गोकुल कह्वत | 
लाज काम मध्य मध्या भद्दे सहाबलो काम देखो | 
लाज लूटि सी लई। छूटि परी छबि केसी मूढठि | 
गौनहाई संग वहै बैस बाल अंग हो गई तर 
नें ॥ 8२४ ॥ | 
सोरठा । | 

तो कुच की अनुहारि, रहौ गरब गरुओ गहे। | 
शा हर कं ५: न 
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| शृव्प चेतचन्द्रिका | 





दितोय परजाय लक्षण | 

| के प्रजाय जहां कहे एकहिं ठोर अनेक । 
| अलइगर परजाय सो कचह्दत सु कवि गहि टेक॥ 
क्‍ यथा | 

रोति तें पलटि के अनोत में चलन लागे 
घरम छलन लागे अधरम काम में । सीलता 
| सुधाई स्रताई बिसराई सबै कुटिल कुराई 
| कटराई करे काम में ॥ गोकुल स॒कबि कहे 
| सज्जन सों टूरि रहे संगति असज्जन को चाहे 
चारो जाम में । देखो कलिकाल के नकाम ये 
| करस सन सुमति को छोड़ि बसे कुमति के 
| धाम में ॥ 8२७ ॥ 

सोरठा। 

| जैडि हिय गहे सथान, अरि अलि तू आई चिते। 
| तेष्टि अब नह सयान, सोक भांति धीरज घरें॥ 
परिद्यत लक्षण । 

| थोरो दे के लीजिये अधिक सो परिव्वत नेत । 
| पोत हरा लख ते कोऊ लाल बिरानो लेत ॥ 
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यथा । 
बीचऊ न राषख्यो जेसो भार्यो तेसो भाग्यी 
- भें ताको फल चास्यो मतिही ते छोजयतु है। 
साच मच साच के ही साहेब सरस सिख जेसो 
कोल कीजियतु तेसो कीजियतु है ॥ गोकुल 
बिहारी हो तिहारी परमिति आगे और देखिबे 
को न हिए में जो जियत॒ है | तनक देखाई पाव 
पाव परों प्रानप्यारे ऐसे और काइह़ को जू सन 
लीजियतु है ॥ ४३० ॥ 
सोरठा । 
तनक अधररस प्याइ, हाय कहा कह्तिये तुम्हे । 
लयो लाल अपनाय, रुपसुधासागर अमल ॥ 
परिसंख्या लक्षण । 
करि निषेध घल एक तें राखी औरे ठौर । 
वस्तु धर्म गुन जाति जहँ परिसंख्या तेहिं ठौर॥ 
हि यधा । 
बेल बीच कण्टक ओ साल सालबाफन में 
खल के समूह रहे बेदन के घर में । बहता क- 
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लइः ससिश ग में सरेखी पर रहे है सँताप 
सही सरज के कर सें॥ गोकुल कहत इह्चषों दा- 
रिद दरिद्हो को नौरसता महों में रही है सर 
घर में । बेठतही रामचन्द्र गाबरे के राज हो 
रिन्ट नासममाहि अरबिन्ट सरवर से ॥४३३ ॥ 
सोरठा। 
उरज उचाई लद्ड', तन॒ताड़े चवचपलता । 
सब जगतें बिन्‌ सह, ले बिधि के एकत धरो॥ 
बिकलप लक्षण | 
 तुल्त बल बीच बिरोध जहँ लगी बरनिये आनि। 
नित्यनियमजहँहोतनहिंतहँबिकल्पञ्रनमानि ॥ 
यथा । 
जानि प्र* ज खेलार बड़े अरु फाग के खे- 
| लिबे सें निपने हो । चाव चढ़ों चपला सौ हैं 
| बे उनकी तन छाह न छवन पेहो । संग सखानि 
| लथे तुम गोक॒लनाथ जबे बरसाने में जेही । 
| शौद्यपंभानललो को सखौन सों जोतिहो के 
|. बलि हारि के ऐही ॥ ४३६ ॥ 


अफकलअन+ 





सोरठा । 
उनको कुचन समान, सानु कही कलधीत के । 
सन बलि प्ररससजान, हरहै के हेहे नहों ॥ 

समुच्े लक्षण । 

बहुत भाव के गँफ जहं एक समे में होत । 
कहत समुचे ताहि सब जेहें कबि के गोत ॥ 

यथधा । | 

रसे प्रति संग रतिरंग मे' उमंगभरों सरस 

स॒टंग पढ़ो कामकला बंक मे । ससकि सि- 
कोरे नाक जोरे चखचात्रो सों ऊबौसी उकसि 
भरे भावतें को अंक में ॥ गोकल को अधर- 
सध॒र सथधप्या वे पिये # # # # #%,% # सु रति 
परजंक में । गौहों सतरीहीं होति विहँसि ल- 
जोहीं हरि सद्षि सौ सिकरि के लचक डारे 
लड्ढः में ॥ ४३८ ॥ 

सोरठा । 
मसकिमिकरिसतराति,विहमीहींभौंहनिचिते । 
नटति छटति बतराति, रतिर्स रातो छाल सों ॥ 


चेतचन्दट्रिका । १११ 
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द्वितोथ समचच लक्षण 
अहं शब्द की कौजिये जहाँ प्रथमहो रूप. |। 
यहो समुच कहत हैं जे जग में कविभूप . ॥ 
सारठा | 
सेरो गुन लग्वि रूप, तल न होत रतिमति भरो। 
मेरेहो बस भूप, जन तन मन घन दें भयो ॥ 
यथा । क्‍ 
पृत इन्द्रजोत सो सपूत सब भौतिन में 
जड़ जुरे जाके होत देवता न नेरे हैं। भाई 
कुम्भमकरन सहाडे रनभूमि भिरे जातुधान बल्- 
 बान सभट घनेरे हैं ॥ गोकल कहत कहा मा- 
नष विचारे दाइ बानरों समररूढ़ होत कहं 
एरे हैं । मछर समेत जापे तोल्योी रजताचल 
को है रे कौस बोस ऐसे टोरदण्ड मरे हैं ॥ 
कारकटोपक लक्षण । 
क्रमगतिभावससृह को जहाँ गंफ ज्ो जात । 


कारकदोपक कहत हैं जे जग सति-अवदात ॥ 
यथा । 


आइ सिलेनिति सामभ भये चितचोप छये 








चेतचन्द्रिका । ११३ 
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सिगरो निसि जागें।अंग अनह् तरह प्रकासत 
दोऊ दुहंन सों आनंद पागें। गोकुल भोर चलें 
घर को चित ऐसे बिछोह के छोह सों तागें । 
द्ेक चलें पग फेरि धिरें फिरि दोऊ दुहढ्नन बि- 
लोकन लागें ॥ 8४४५ ॥ 
सोरठा। 
नटतिकहतिनटिजाय,कहतिगहतिगरुओगरबव | 
में करि थकी उपाय, पी पायनि पारी चहति॥ 
ससाधि लक्षण । 
कारन अन्तर को जहँ। लहि के समे सहाय । 
कारज को को काज जह तहँ समाधि चर जाय॥ 
यथा । 
सति भाग भरी है अरो बह ग्वालिनि गो- 
कुलनाथ के प्रेम पगौ। अति रूपमद्े नख तें सि- 
खलों तरुनापन की तन जोति जगी ॥ जबलों 
मिस के प्रिय प्रास चले हतो जोन्ह को जोति 
बिलोकि ठगी । घन के तम को तबलों दिसि 
घेरि घटा घन को घहरान लगी ॥ ४४८ ॥ 
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सीरठा | 
आदडूगयो पिय गेह, कछ कारज को मिस लये। 
सखि विधि राख्यों नह, नँदनन्दन त्योंहों चल्यो॥ 
९ प्रत्यनोक लक्षण | 

जहाँ पराक्रम पच्चष पर बलो सच के होत । 


प्र्यगीक्त बरनत तहँ। जेहें कवि के गोत॥४५०॥ 


हक 


यथा । 
मानति नाहि मनाय थको सुनि हारि रहो 


करि कोट कला कों। हों इतको हितकी समिति 
चाहि चुस्मों न धरो मन मोद पला को । भा- 
वतों जु हितु हो ती सहाय की जो चही 
उनके ६ब भला को ॥ गवरे के मख सीं गया 
हारि सतावतु है ससि नन्दलला को ॥ 8५१ ॥ 
सोरठा। 
तो कच तें घनहारि, बर भर्यो बारिद परे । 
इतको हित निरघारि, गरजि गरजि तरजैंउन्हे ॥ 
काव्याथोपत्ति लक्षण । 
जहँ। अर्थ केमृुत्तको कहि कोजे पद सिद्चि । 


काव्याथधापति कइत हैं अलडूपर बुधिनिश्वि ॥ 





» नर ककानकत सकल तन सान्‍क १५ ना ता 3कपनकत नमक ज॥५ कम थभ५भ«ना०+3१३ ५५, 
कि 





चेतचन्द्रिका । ११५ 
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यधा | 
श्रोद्षभानललो अँग तेरे कस्ो सिमरे उ 

प्रमान को गछ्नन । पाइन कच्च उरू कटलो 
कुच कोकनहं को कियो मद भच्चन ॥ गोकुछ 
आनन इनन्‍्दु अमी निदरे सुसुकानि करे मन 
रज्बनन | जोति लयो इन तौकन बाननि इईेछन 
सौहें कहा कहें खज्नन ॥ 8४५४ ॥ 

सोरठा | 
तो कुच तें गिरिसालु, हारि हारि पाइन भये | 


को सम कहत अयन, का ये शोफल तनक से ॥ 
काबव्यलिड लक्षण । 


जो सम जेहि काम में ताको कहिये अर्थ । 
जा कारज में कहत तहँ काव्यलिड़ सामथ ॥ 
यथा । 
लाजन तें ग़ुरुलोगन कौ न कछू में कच्ी 
अब कीं दिन खेये । क्यों बकबाद बढ़ावति है 
चलि जाहि जिते हित की चित भेथे॥ गोकुल- 
नाथ बिसासी के और कह लगलों कि ऐगुन | 











११६ चेतचन्द्रिका । 


हो 





रे थे । क्यों करि मेन सतेहे उन्हें उनती उनके 
| कुच शद्धर सेये ॥ 8५७॥ 
क्‍ सोरठा । 
मान तपनि तिय अंग, कोन भाँति रहिहै अरो। 
| लहि पूनो परसंग, देखि सुधासागर उदे॥४५८॥ 
अथोन्तरान्यास लक्षण । 
| कहि सामान्य बिसष कहि यों अर्धान्तरन्यास । 
। सिटत खेद याके लखें ज्यों जलघर तें प्यास ॥ 
क्‍ यथा १ 
| जोड़े घरो थिर हु मन दे कमलापति को 
धरि रूप निहार । सो परे भव बारिध प्रार 
दसोदिसि में जस जोति पसारे ॥ गोकुल पाइ- 
| न के निकसो हरि के सिगरे जग कों निर- 
| धारे । तारति देखो चराचर को यह भागी रथी 
 अघओघ बिदारे ॥ ४६० ॥ 
सोरठा ! 
होड़ न कौन कठोर, नितिबसि हिय तरझनीनके। 
| लखि बलि उरजन ओर, और कहे लगहों करों॥ 





चेतचन्ट्रिका । ११९७ 





| अनलपा«++- समन »म»म५क़ २-६ पिन ८»++०५५५>००+- मसलन. 


अपरस | 
गोकुल हेरि बलोौ-गन-कौसति कोमलता 


कक काढ़ि नई को । फूलन के धनु बानन सों 
मनमत्य मथे सिगरी जगती को ॥ कौन करे अ- 
चरज्ज अरो समरत्यन को लखि ये करनी को । 


बस को बँसुरो बाय भरो यह बेधति है तरू- 

नोन के हो को ॥ 8४६० ॥ 
द्वितीय अधान्तरन्यास । 

कहिये प्रथम बिसेष जहेँ फ़िरि सामान्य सरूप। 

सो अर्थान्तरन्यास है टूजो सुनहु अनूप ॥४६३॥ 
तथा । 

मन्दर सो गरु सारमई जेहि टारि सके न 

सुरासुर जेहें । सो रघुनाथ भुजान के जोर सों 

घोर पिनाक को टुक करेहें ॥ गोकुल बेस कि- 

सोर चिते मिथिलापुर के अचरज्ज नए हैं। कौन 


अकत्य कहे इतनो समरत्य बलौन के कारज 


एहें ॥ ४६४ ॥ 
सोरठा | 


ग्ल कल लेन न देत, ससि बरी बिरहौन को । 
बलि एसोडईे नेत, कहत कलछ्लिन को जगत ॥ 


दा 











| ११८ चेतचन्ट्रिका । 


विकग्तर लक्षण | 

कहि बिसेष सामान्य कि फ़िरि विसेष को रूप। 
कहत बिकखर कवित में तासों सब कवि भप॥ 

यथा । 

|. बारिद बाधि सिलानि मों रास जू ले कपि 

। को दल रावन माणखो | कारज ए समर्त्यन के 

| चहिये इन को न अकत्य बिचासत्रो ॥ गोकुल देत 
कहें सो सुनो सत मानि हिये सति में निर- 
घासो । गोपन के हित हेत गोपाल लखी 


सिसृतापन में गिरि धासख्यो ॥ ४६७ ॥ 

सोरठा । 

सिर चढ़ि बढ़ि नत कैम,भए यहै गति बड़न को। 

लघु गरु भए बिसेम, उरज तनेते हैं तक ॥ 

प्रीट्रोक्ति लक्षण । 

काज़ के उतकर्ष हित हेतु बरनिय ओर  । 

अलंकार प्रीौढ़ोक्ति सो बरनत कबि सिरमौर ॥ 
यथा । 

पान किए ह दवानल कों जेहि को अधरा 

रस नाहिं डे रो । ताके लगी मुख सो यह 





बननीना 





डक: 


चेतचन्द्रिका । ११८ 
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जाइ तो ज्वाल सी ताननि क्यों न गढ़े रो ॥ 
गोकुल नाथ के हाथ बसो है बिसासिनि नाथि: 
बें हो की कढ़ो री। छेदति था हियकीं बँसुरी 
सखि पाहन फोरि के वास कढ़े रो ॥ 89« ॥ 
सोरठा | 
लो भौंहन की रेख, लेखि परे ऐसी हिए . । 
$६.. #३ बे ते +५ 
चित दे ह् अनिमेष, करो काम कमनत को ॥ 
सम्भावना लक्षण | 
एसो होइ तो होइ थों करिये ऐसो तक  । 


अलंकार सम्भावता कबि कसलन को अके ॥ 
यथा | 


संकर सेद्डे खेद बड़ो तप लेइहै जो पर- 
दान महेतू । काम सो के हितमास सरूप को 
में।गि सुधा सों सवारि नहेत्‌॥ गोकुत्त सूर को 
पूरो प्रभा तन छौरससुद्र में न्हाइ रहेतू । एरे 
सुधानिधि एतो बने सरि राधिका के सुख को 
ती लहैतू ॥ १७३ ॥ 


सोरठा । 
अंधतमस के कूपण, परे न्हाड़ निति कालिंदी । 
तो रोमावलि रूप, लहे पनगी ती तनक ॥ 


3५ ससनममतलक>न्कन्‍टीी, काओकलक टन: 
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| २० चेतचन्द्रिका । 


;। [एन 





(कक आल 7५० किले के. समक्ासभा2॥ ४५ +-५०+ मकर अर2प, 


ललित लक्षण । 

बस्तु तके जहँ वाक्य के अर्थ बर्ण अनुमान । 
| जहँ बरनो प्रतिबिंब तहँ ललित कही सुखदान॥ 

यथा | 

मानि चबाइन को कहिबो मिलिहें बड़- 
| ताप के ताप जरें का । फेरि परोगी हह्ा करि 
| पाइन रूसि गये पियपाय परें का ॥ गोकुल- 
नाथ मिलें बिनु जों निसि नास भ््द फिरि मान 
| भरें का | जोबन बैसेही बीति गयो विरधापन 
में पुनि ब्याह करें का ॥ 8७६ ॥ 





सोरठा । 
| बिनु सहचरो सहाय,मिलो चहति नटनागरहि। 
| ककछु सखि कह्यो न जाय,बिनपाइनचलिबोचरहै॥ 
। मिधथ्या लक्षण । 
| जहँ सिध्या को सत करे कहि सिध्या जन और । 
मिध्याध्यवसित कहत हैं अलंकार तेहिं ठौर ॥ 
यथा । 
गोकुलनाथ सुनी बन में यह आजु बडे 


अच रज्ञडि लेख्यों । एक ससा गहि दोरि के 
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चेतचन्द्रिका | १२१ | 


सिंघह्टि फ़ारत पेट पकारत परेख्यो ॥ मौत कहों | 
यह सो सब सच है देप़्र को महिमा अब- | 
| रेख्यो | इंदुर एक दुरद कों आजु नदौतठ में 
| रच्ची लोलत देख्यों ॥ ४७८ ॥ 
सीोरठा। 
में चढ़ि सीध अमन्द, गड्ढे मृठि भरि के नखत। | 
मौत महूं गहि चन्द, अंक लए कबलों रहो ॥ 
। प्रहषन लक्षण । 
| जतन बिना जहँ होति है मन बांछित को सिद्दि। 
| कहत प्रहणन सुकबि सब अलंकार में रिद्वि | 
यथा | 
.... नहात लगब्यो जमुनातठ जाकौो सुबास को 
| आस लगी अलिसेनौ । चारु चकोरन को अ- 
| बलो मुखचन्द सो चाहि रही सुखलेनी ॥ गो- 
| कुलनाथ बिलोकि बिकाने से दूृतिन को निधि 
लों कहि देनो | इंठ बसीठ सुनो तब लों पठयो 
| उछहि आपुहि अंबुजननो ॥ ४८२ / 








११ 
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१२२ चंतचन्ट्रिका 





सोरठा | 

सुरनि हरि के गनगान, में लक्षचौहीं है रही । 

आइ गयो सुखदान, आजु अचानक भौन में ॥ 
द्वितोय प्रहषन लक्षन । 

अधिक अथ की प्राप्ति जहँ मनबांछित स॑ होत। 


यही प्रहर्षन मिलति ज्यों मुकुता चाहत पोति॥ 
यथा । 


हौरो छैदाय छिलाय के अंगनि हाट अनेक 
फिरे न थिराने । गोकुलनाथ सनाथ के हबे को 
इरतती मन में स्तलचाने ॥ आपुन के कर से 
बसितरे को ये याही तें रावरे हाथ बिकान। भाग 
लखी भुकुतान को एजू हरा हुं उरोजन सों 
लपटाने ॥ ४८५ ॥ 

सोरठा । 
सुनिवे को तो-बेन, खरे पौरि पासहिं हते । 
अपित लझ्ो हर चेन, दयो क्ृपाकरि तुम चिते॥ 
ढतोय प्रह्ष्चन लक्षण । 

कारनबिन जहँ हात है लाभ तुरितही सिद्धि । 
यहो प्रहर्षन कहत हैं अलंकार में रिट्वि ॥8८७9॥ 
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चेतचन्ट्रिका । १०३ 


यथा । 

गोकुलनाथ मिल्यों तट पे धरि के इकठे 
| पट साथहो न्हायो । जात रह्यो चितचोर कहीं 
हो सरू करिके घर घास लों पायो ॥ भाग 
| कहा कहिये अपनो चच्यो दूतिन को घन दे के 
पठायो । ईठ सुनी कहिओ तबलों वह ढोठ ब- 
| सोठ ह्न आपहों आयो॥ ४८८ ॥ 
| सोरठा । 

घन दे पठे बसीठ, आवतहो अपने सदन ॥ 
मिलो बौचहो ठोठ, इंठ पीठि देत न बनो ॥ 
बिषादन लक्षण | 
मनबांछित में होत जहँ अर्थविरोध अमान । 
| कच्चत विषादन कुंद ज्यों लह्॒त उदे ते भान ॥ 
क्‍ यथा । 
| आजु कहो सनभावन सों में अटठा पर फ- 
| लन-सैज बिछेओ । चेत को चांदनी चाव बढ़ो 
| मो निसा भरि के रतिरंग म्चेओ ॥ गोकुलनाथ 


कहेंगे कहा सखी कौन उपाइ किये हिय लेंग। 
हि अल 





९४७७७७७एणआांक 





कि हाय न 
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| १२४ चतचन्द्रिका । 


आद गयो प्रति हाइ बिदेस तें जाय कहे न 

कहा कहों दे ॥ ४८१ ॥ 

सोरठा । 

| भें चाह्यो गहि पीय, हिये लाय आनंद भरों । 

' व्थयों घरहाड़े तोय, आइ गई वरिन बरोौ ॥ 

| उल्लास लतच्तन । 

| गुन तें गुन अरू दोष ते दोष होत उल्लास । 

| दूषन तें गुन होत जहाँ गन तें दूषन पास ॥ 
गन त गन यथधा। 

| पाइन पोडरी जंघ नितंब भरी विधि लंक 

| लोनाई हित के । नाभिथलो बलि रोमबली 

कुच कंंभनि के करिकुंभ जिते के ॥ गोकुल 

| पानि भुजानि लखे मुव ननन देत असी अमि- 

| ते के । क्यों बस होहि न भावती जू मन भाव- 

तो रावरों रूप चित के ॥ ४८४ ॥ 

गुन ते दोष यथा । 


सोर प्॑नोे सिगरे जग में उलझो ब्रजभूप 
| को पूत नयो है | देखिवे को उमझो सब लोग 














चेतचन्द्रिका । १२५ | 
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लगें मन सोद को मूरिसयों है ॥ गोकुल हौंहू 
हिए हाखो चल्ि चाहतहों गिरि ज्ञान गयो 
है । आंखिनही पद पेढ़ि गयो 5ब वहै न टरी 
नटसाल भयो है ॥ 8४६५ ॥ क्‍ 
सदा लक्षन । 

मच्य अथ सूचन जहां प्रकृति अथ में होय । | 
अलंकार म॒द्रा तहँ बरनत हैं कबि लाय ॥ 
यथा । ु क्‍ 

मोर-किरोट छटो उल्फें मकराक्कत कंडल | 
कान निरंणख्यो । गजहरा मखतूल छरा कि 
काछनि प्रौत पितंबर भेख्ये!। ॥ गोकल गावत | 
बनु बजावत रूप सों मेन लजावत लैण्यो । है | 
सुधि तोहिं अरो जमुनातट पे नट जो वह | 


वा दिन देख्यो ॥ ४८७ ॥ 
रतनावलो लक्षण । । 
प्रकृत अरध क्रमसों जहां बरनत हैं कबिलोग। | 
अलंकार रतनावलीौ ज्यों रतनन को जोग ॥ | 
यथा । । 
फागन में मधु माधव में अरू जेठ असाढ़ 
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| श्रदद चेतचन्द्रिका । 


| लिखे मनमाने । सावन भादव आश्विन का- 

| तिक आओ अगह न्नह में न भलाने ॥ गोकुल पस 

| में माघ में बंद ओघधि के भूठे कितेक ठिका- 

| ने। आवन के मनभावन जू के अरी सजनी 
पर मास न जान ॥ ४८८ ॥ 

। सोरठा । 

| पग पिडरिन चढ़ि लंक, बलि रोसावलि उरजप। 

| सनमुख रूप असंक, लहिभुलों कच घन गहन ॥ 

| तदमगन खेद्ेने । 

| छोड़ि आपुनो गुन जहां झरन को गुन लेत । 


| अलंकार तदगुन तहां बरनत हैं करि इत ॥ 
यथा । 


| भार भयो विरहानल कार सों भीन भट्‌ 
इतनो तपयो है। स्वास ससोर को लुवन ते मनो 
| इंघन के ठिग जान गयो है ॥ गोकुल पौ- 
| तम प्यारे बिना करि जात कक्त न उपाय नयो 

हैं। भावतो के तनताप-तप्रे यह माह अरो 
| जरि जेठ भयो है ॥ ५०२ ॥ 


_अरक+कअभाफरस्फाउल्‍जे+पर. 











चेतचन्द्रिका । १२७ | 
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सोरठा | क्‍ 
पहिरावति नहि संक, मुक्तहरा तिय के गरे । 
लखि लचकोहीं लंक, बारभार तें होत गुनि ॥ | 

पूरब रूप लच्षन । 

तजि औरन को गुन जहां गुन अपनोडे लेत ॥ 

पूरबरूप तहां सुकबि बरनत हैं करि हैत ॥ | 
यथा । 

भागभरो ठकुराइनि जू तिय और न आ- 

पुन सौ अनुमानो । क्यों नं बसे बस भावन तो 

गन रूप बिलोकि बिलोक सयानों ॥ गोकुल 

बेसरोी को सुकुता यहि भांति लक्यो सुखमा | 

सरसानो । लाल भयो अधरा रंग सीं सुत्तुकानि- | 

मढ़ी म॒कुते ठहरानो ॥ ५०६ ॥ ल्‍ 

अपरंच ; 

के सब सेत सिँगार चल्यो तुम भेटिबे को | 

बन में बनवारी | सोचति जी मन को घनि तू | 

लखि जाइबे को कक हो न डरारो ॥ गोक॒लनाथ 


बिलोकि बलाइ ल्यों चारुता चार चहंघा बि- 


अम»प-पमसन-अकनभ-न«कका>भ पथ भा कमानमत. हक बणनबन- आओ 
सरंक्ीरिकाफिलमपि 
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5 आह चंतचन्द्रिका । 


| हारो । आठयें के ससिहं के अथात भडट सुख 
| रावरे को उँजिआरो ॥ ५९७ ॥ 

सोरठा | 

भयो सुतन तो स्थाम, स्थाम भयो तोतन सरस। 
| हो प्रडिचानो बाम, तुम्ह आजु मिलि के छुट ॥ 
अतृट्गन लच्चन | 

संगतिइं गुन ओर को जहां लगत नहिं नेक । 
| अतहनालंकार तहेँ बरनत कवि गहि टेक ॥ 
क्‍ यया । 

| अंक में राखि निसंक सदा गत-बेस भईट 
| जब ते लरिकाई । नोति अनौति सहों सिगरोौ 
| हित रोति करो इनसों मनभाडें ॥ गोंकुल 
| पीतम को लखि टोम न रोस करी सो कही 
| जू कहाडे | प्रानपिया हिय रावरे को न सिख 
| है उरोजन सों कठिनाडे ॥ ४१०॥ 

सीरठा । 

| बसि बज्ति बलि के संग, रही सदा गुन सों गहो, 
| तऊ न च्े गइ भंग, तो नौबी को क्ृपिनता ॥ 
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चेतचन्द्रिका । १२८ 


| अनशन नमन नल बन नन लक. 





अनगन लक्षन । 
पर मनिद्व तें सिद्ध गुन ताको जहँँ उतकार्ष । 
अलंकार अनगुन तहां बरनत कबि गह्ि हर्ष ॥ 
यथा । 
राति जगे कहूं रंगपगे यह जो समझी तुस 
सो सति नाही। नेनन को अरुनापनता लखि 
के भ्रम भूरो भरो सन साहीं ॥ गोकुलननाथ स- 
खा सँग न्ह|त में केतो तरंगनि में अवगाहीं । 
है गए ओरऊ लाल सुनो परि रावरे की पग की 
परकांहीं ॥ ५१३ ॥ 
सोरठा । 
बुधिवर कहत कठोर, गोपग्याति जनप्ांति में । 
तुम बलि बाढ़ ओर, बसे हिए तसनोन के ॥ 
अरो लाज रहि जाय, यातें ब्जबनितान को । 
परि पुतरो न लखाय, स्थास सलोनोी गात सें॥ 
सामान लक्षन | 
बस्तु दोइ सम रुप को जुदो न चाहो जाति । 
सो समान्य बेनीसिलो अलिअवलो न लखाति ॥ 


मम 





प् 
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| १३० चेतचन्द्रिका । 
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यथा | 
| ओपभरे हैं कछू उभरे हैं करो विधि आ- 
| घने हाथ सँवारे । गोकुल रोमवल। सों खिले 
| अलि की अवलीन को हैं प्रनधार ॥ चार सुगंध- 
| सने सुखमा सुचिरंग-रँगे सुकुमारता भारे । 
| कौल-कलौन के हार भिले न लली लखि जात 
| उरोज तिहारे ॥ ५१७ ॥ 
मीलित छक्षन । 
| बस्तु दोड सम रूप की अवयव सो सिलि जाय। 
| सो मौलित ज्यों दूध में पानो परि न लखाय॥ 
यथा | 

हों $ ३8 >« 
| हैँ तो रहो मन में डरते गुन रावरे जानि 
| दे ै कि मत 
| सबे बनसमाली । जो उनके पग जावक द क 
' हुहा करि के रति को रति पाली ॥ गोकुलनाथ 
| सबे कढ़तो हित होती न जो कर को अरुना लो। 
| लाल कछू कहतौंतओ ललो परतो लखि ज्यों 
| अँग्रीन की लालो ॥ ५११८ ॥ 
वेमेख्य लक्षन । 
| मीलित में जहँ एक को बढ़ि गुन घम लखाय 
| न्‍. अरे, बा पं 

सो वेसेख्य मिले सलिल ज्यों सिश्रो सधुराय ॥ 


कट कस हज न टन डक सनक 
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चेतचन्द्रिका । १३९ 
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यथा । 

समालती कौल कटंबनि छोड़ि सुबास की 
आस लए सुखदेनी । आनद रंगमए भए भौंर / 
रहे बढ़ि के सढ़ि के चढ़ि बेनो ॥ गोकुलनाथ 
सुजान सहो प्रे चलो न कछ मति को गति | 
पेनी । लालहिं जानि परो सजनी करके परसे 
अलको अलिसेनो ॥ ५२१ ॥ क्‍ 
उनन्‍मीलित लक्षण । 

जहँ मोलित गुन रूप को कक भेद बिलगाय | | 


उन्मौलित सुरसरि मिले ज्यों ज़मनालखिजाय॥ | 
यथा । 
राति अँपेरी चिते नभ को सब स्थाम सिं- | 


गार करे झगनेनो । गोकुलनाथ चली हरि पे | 
ज्यों तामल पे जाति चलो अलिसनो ॥ हो हू 
गदू सजनी सँग पे न लखो पथ में अखियाँ करि / 
पैनी । बाल गदे मिलो के तस॒जाल में जानि | 
सुबास परो सुखदनी ॥ ५२३ ॥ क्‍ 
गठ़ोत्तर लक्षण । 
गढ़ात्तर उत्तर जहाँ चतुराडेजुत होय.. । | 
घाट पथिक नौका जहाँ बाढ़ो घनो घमोय ॥ | 
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| (३२ चतचन्द्रिका । 





यथा । 
|... हाट मी लागति भौंरन कौ कुसु भी लति- 
| कान को कुंज घनो है । छांहछड़ं छिरको स- 
| करंद पिकौन को हन्द न जात गनो है ॥ गो- 
| कुल ब॒कत ही तो कहो जो अन्हाइवे को जमतुना 
| मं मनो है । ठाट बढ़े सुख को लहिये बह 
| जोबन के तठ घाट बनो है ॥ ५२५ ॥ 
। चित्रोत्तर लक्षण । 
| चिचोतर छह प्रश्न तें उत्तर कही न आन । 
| इनकी गयोरि मानको उनको गयेारि सान ॥ 
यथा । 
|. आनन चारु चल चख है कुच-कोकन कौ 
| उपमानता गोई। लोटपरोी लकि लंक लफ़े सटि 
| जंघ नितंबन के भर भोडे ॥ गोकुजनाथ सों 
बमको हों मे उत्त उत्तर सोहि दयो फिरि साई 
| जाति हती घर को भरि के जमुना तटते घट 
| नागरि जोई ॥ ४२७ ॥ 
क्‍ सच्म लक्षण । 
चित्तब्नति लख और का चेष्टा व्यंग्य समेत । 
कर जहां सक्षम तहां कहत सुकबि जुत चेत ॥ 
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यथा । | 
| खेलत गँजीफा इती लाड़िली अली सों | 
| आयो देवर परोसी जो हछिए में हेलियतु है । | 
| जासो होड़ सूरज सही सो डारि देहु कहो स- | 
| जनी सयानी यों हुकुम भेलियतु है ॥ गोकुल | 
| सुजान जानि लयो जानिवे को तौन कंसेहू | 
| न प्रेचे सति ही को बेलियतु है । फेकि दयो | 
| चंद चंदमुखो चातुरी सो चाहि पीतसम कही | 
यों आछो खेल खेलियतु है ॥ ४२८ ॥ 

पीछित लक्षण । 
व्यंग्य सहित चेष्टा करे पर ह्त्तान्तहि जानि । | 
| पीहित रतिश्रम खेद लखि बीजन दोन्‍्हो आनि॥ | 
यथा । | 
। आदये बेठिये ऐंठिये आन न आपुन हो | 
महाराज महाजन । गोकुल हों बलि जाति 
चिती गुन रावरे जानत कोऊ कच्ा जन॥और | 
| कक न कहों इतनो कहि चातुर चारू छबोलीो | 
| सुसाजन । धोड़बे को सुख पीतम के ठिग | 
| आनि घरस्त्रो जल सों भरि भाजन ॥ ४५११ ॥ | 
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१३४ चतचन्द्रिका 
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व्याजोक्ि लक्षण | 
जहेँ कृपवे आकार कहि अन्य हैतु के बोल । 
व्याजउक्ति ओहि बाग सरिख भोरन डसे कपोल॥ 
यथा । 
लावत कोऊ न पीरि पे प्रापिनि बरी बरी, 
भरो-कंटक पेनी । बौरन सो कहिये रो हहा 
करि काटिबवे जोग दहे दुखदेनी ॥ गोकुल 
चातुरतापन सो इसि घाडइ पे जाइ कह रू- 
गननो । आवत हैं घर जात लगे फ़टि देखि 
गड्ढे सिगती उपरनी ॥ ५३३ 
गृढोक्ति छत्तण | 
औरे प्रति उ्ठ स करि कहें और सों बेन ।ै। 
सो जानत गृढ़ोक्ति यह जिनको मति अति पैन॥ 
यथा । 
देवर नन्‍ट सखोन लए सब सासु गोसा- 
इन तीरथ जेहें । और परोसह के सब लोग ते 
जाइहें बोच बसे फिरि ऐहें ॥ गोकुलनाथ 
लख्यो लखते दुख बेन कहे जे सुने सुखदे हैं। 
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चेतचन्द्रिका । १३५ 


क्र 
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क्यों करि हों या निसा सजनी इतने बड़े भीन 
में एकलौ रहें ॥ ५३५ । 
बिब्रतोक्ति लक्षण । 
गुप्त कहत अर स जहँ कबिजन सुमतिअगार | 
बिब्नतोक्तो $लंकार तहँ बुधजन को सुखसार ॥ 
यथा । 
आनंद्रूप भरो रस सों ज्‌ भक्ती विधि सों 
विधि तोहि सँवारो । आपुनहो सब सोतिन के 
। तन जोबन की सिगरो मद गारो॥ गोकुल चारु 
सुबास-संनो मुख पंकज है बलि जाड़ तिहारो | 
चोर भयो निसि द्योस रहे यह भौंर भदू पि- 
यरे पटठवारो ॥ ४३७ ॥ 
जुक्ति लक्षण | 
काह़ के भे तें जहँ। छपिवे को आकार | 
क्रिया करे तहँ जुक्ति है जुक्तिमरो $लंकार ॥ 
यथा । 
देखतही हरि की पठओट भयो अलि जो 
सन कंजकली को । देखि भखो यों लखो सखी 


] 
उमा» कान न ननननन न नटननननननन_-मन लन न नन न न“ कान नमन न का कम सनक नल ++“++ननन न कालनन 59 न कान नमन वन नयी यतति न वाद न न न न _ मनन तन न नम भाप न नन-म_ भा न-+ कल 














| १श६ चेतचन्द्रिका । 
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| धाय के हाय भलो न सँकेत गल्तो को ॥ गो- 

| कुलनाथ कियो सो कहें तब आइ उपाइ सुनो 

| नवली को । बेठि गई हँसिके घसिके पटओट 

| रहो गहड्डि पाय अक्तो को ॥ ५३८ ॥ 

। लोकोक्ि लक्षण | 

| जहँ कहनाउति लोक को तह लोको क्ति समाज । 
| अरो नेन लागे जहां तहां कहा डर लाज  ॥ 
आई तस्नादे ओप भोरे अंग छाई तेरे 
| अंगनि गोराडें को धसी सी धार चहिये। ने- 

| नन की बेनन की अधर उरोजन की रोभअवली 
को चिवलो की कहा कहिये ॥ गोकुल कहत 

| बीति गए ते बसंत फेरि अपनी अयान अप- 
| सोसन हो सहिये | आपुनही क्यों न सनसोहन 
| भिलैंगे सुनी बोति गए पावस प्रयोधर उल- 


हिये ॥ ४४१ ॥ 
। चापरस् | 


बेरभरें घरबारे गाउबारे घरे करें स- 
| खिन को बेन सो करेजो कोड़ियतु है । तुम 
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चेतचन्द्रिका । १३७ 


अरमपमीनन-म्>पे+न मम न कम. 


आए जोग ल्याए भाए बेन भाखत हों बारेह् 
की अति मति केसे-मोड़ियतु है ॥ गोकुल बि- 
सासो लिखे पाती ककु ऐसी सुनो बँ।चतही 
जाके चितचेन छोड़ियतु है। जोंली देह दोषी 
यह तौलों सब सहें ऊधो जेसो बाइ बहे तेसी 
पीठि ओड़ियत॒ है ॥ ५४२ ॥ 
छेकोत्ति लक्षण । 
जहँ पराथ को कल्पना लोकऊउक्ति में होय । 
कहा अकैजल्लो तरनि जी उयो तरेयनि खोय ॥ 
यथा । 
क्यों समुकावति हो हमकों हम जानति 
हैं कछु भेद न नौके | गोकुलनाथ भली तुम 
तुमहं को लगे सिगरे जन नोके ॥ आए भयो 
दिनचारि हमें बसी आपुन हों कब को सँग पी 
के । जानत हैं जगतोतल में सुनी साधु सबे 
गुन साधुनहो के ॥ ४४४ ॥ 
बक्रोक्ति लक्षण । ह 
काकुरनेस में अर्थ पर जहां कहे निरवारि । 
अरो दान दे टूध के मौगे पेही चारि । 
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| शश्८ चेतचन्द्रिका । 





यथा | 
कास सतावत॒ है उनको छन बेठि रहें 
| श्रम की बहती है। प्रीतम के परसें सुख होत 
| छलूकन की वरतियां नहती है॥ गोकुल पौरिहि 
| पे हरि हैं गहि डारि तिन्‍्हे जो कक चहती है। 
| रो कलपावति है हम यों कल पावति हैं तो 
| कहा कहती है ॥ ५४६ ॥ 

काकु तें यथा । 

राति कहूं बह के रतिरंग चले उठि के 
| घर को हरि जेसे । औचक आन गली में 
| मिलो ब्ृषभानलली जू अलौो सुनि तेसे ॥ 
| हरि रहो नख तें सिख लों करि गोकुल लोयन 
| लोल अनेसे । फल की मालन सों गई मारि 
| कहो फिरि के मिलिही हरि ऐसे ॥ ५४७ 
सभावोक्ति लक्षन । 


| सुभावोक्ति बे जाति के कहिये जहां सुभाव । 
| लखत लाल के नोलतिय लखिचख लेत चोराय॥ 
। यथा। 


भरि पाय घुघुरू निहारि नारि नाथ लखे 








चेतचस्‍न्ट्रिका । १३८ 
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अंचल उचधारत गहत॑े मनिमाल रो | उत्तरत 
चढ़त दुरत दोरि घटुवन उचकि उचकि पलका 
परे हाल हालरी । गोकल लसंत चोटोौ नथनौ 
तनक छोटो दिये देखावे सुख बनक बिसाल 
रो ॥ ताकि सुख माय को हँसत किलकत 
क्यों न गोवे ताप नेनन को जोबे नंदलाल रो ॥ 
यथा । 
आगो फटेगी कहूँ ती कहा कहि के सह 
बासिन में बसिहै गो | # # # # 4 $% # ॥ गो- 
कुलनाथ न सानत हो हम लाजको लेजन सों 
फंसिहे गी ॥ छोरी चुनोनि न नोबो कौ लालन 
हेरि हमें सजनो हसिह्ै गी ॥ ५४० ॥ 
अपरच | 
अंग अलसाने पियराने थहराने पग ठहराने 
परत सृडग मग मेंहे ना। छाई कुच स्थामताडे 
चोकनाई केसन सें नोबी उकसोंही भर चिबलो 
उचोहें ना॥ गोकुन कहत लाल लहैगी सलोनो 
चढ़ि याके तन औरे चारुताई चित ऐंचे ना। 
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१४० चेतचन्द्रिका । 


"रक्त नकन स्मट० कब पक नरक ।सकत-ततपप 44४०: 


टरकि सो भोंहें परो भरो भार लाजन के हर- 
। कि गई सी गति गदराबवने नेना ॥ ५४१ ॥ 
भाबिक लक्षन | 

भाविक भूत भविष्य को जहँ कह्ये साज्ञात | 
| अब हूं देखि परे अरो वहे सांवरो गात ॥५५२रा) 
यथा । 

बार बड़े बड़रीो अखियँँ मुख चारु उरोजन 
ओज महा रो। गोकुल रोसवलो चिबलो कटि 
| छाम भमहा लख जात कहा रो ॥ कालृहि हतो 
जम॒नातट प्र नव ते सिखलों भरो कामकला 
| रो । नेनन में अबलों है बसो वह नागरि नारि 


| बड़ी नथवारों ॥ ४५३ ॥ 
छद्दात लक्तन । 


| स्वाष्यचरित रिघधि अन्य को अन्योपलछित होत। 
| परसि उदात सु होत जन गंगाजी को सोत ॥ 
क्‍ स्राघ्य चरित यथा । 

तोरि के पिनाक सान मोरि भ्गुनंदन को 
| भगति के बस आए धौमर के धाम हैं । सारि 


चेतचन्द्रिका । १४९ 


खरद्षन सँघारि बालि बीौर कौन्‍्हों सुगरोबे 
राज रहे बिपति ते छाम हैं ॥ बांधि सेत समद 
में रावन को जोति दडल लंका सें बिभोषन कों 
जाके ऐसे काम हैं । गोकुल जगतइस बोस 
बिसे अभिराम जोग जपिबे के सनो दासरधो 
राम हैं ॥ ४५५ ॥ 
रिघधि चरित यथा । 

हाथो दए घोरे दए जरिन के जोरे दए 
और सुखपाल रथ गधन सो भोए हैं। मोतिन 
के माल दए सनिन के जाल दए भूषन बिसाल 
जे दरिद दुति गोए हैं ॥ गोकुल कहत राम 
राय को विवाह भए भिच्छुक न भूपन तें जुदे 
जात जोए हैं । एतो दान दयो महाराज दस- 
रत्य देखो गुनिन के गन सों न धन जात ठोए 
हैं॥ ५५६ ॥ . « 

अत्युक्ति लक्षन । 

अद्यत्यतथ्य उदारता कही सूरता जीन । 
होत घनद भिच्छुक सुनो तुम सों मांगत तोौन। 
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| १४२ चेतचन्द्रिका । 


आम अ!नलम अरलरे(ल्‍नफअक्फप भज0फय: सकने. सछ 
फज# पा बबक.. व 0७ आन 


यथा । 
आजु कोन तोसी बार बधन के बन्दन में 
| असल अनूप गुन रूप सों बढ़त हे । तेरे सुख 
अमित मधुर मुसुकानि सो है देखु निचुरी सौ 
| चंदचंद्रिका चढ़ति है॥ गोकुल पियारें के हिया 
| रे हरिवे को तुहों काम जंच मंत्रन के तंचरनि 
। पढ़ति है। एरा भागभरो तेरो तान की तर॑. 
| गनि सों अंगनि अनंग कौ उसमंगि सौ सढ़ति 
है॥ ५५४८ ॥ 
निरुत्ि लक्षण । 
| निरुक्ति नाम के जाग तें अथ प्रकल्पन आन । 
| क्यों न होहि माधी खबस लखि बेनी सुखदान ॥ 
यथा ।॥ 
बछरा गहाड देह होहइं लें डगरि जाऊं सुनो 
| भयो खरिका बिलोकें डरियुतु है। नोखे कहा 
होत हो अनोखो चोखो अँखियन सखिन के 
आगे तीन ग्रेसे अरियतु है॥ बबाक्ी सों तोहि 
| ह्ेहे दाऊद द्वारहो पे सुनो गोकुल पियारे पतिही 
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को परियतु है। सोहत सुधाकर से आकर गुननि 


भरे नोति करि लौबहें हूं अनौति करियतु है ॥ 
अपरच ; 


चेतचन्द्रिका । १४३ 


दूरिहि बेहो रहो बरजे जो भयो सो भयो 


६ब ककछून कही जू। आपुन को अपराध करी 

न कक तुम को बरजोर गही जू॥ गोकुल जैसे 

ही तेसे भले हो भलेन के संग भलाई लह्ो ज । 

पाय परें दुख देत महा हम जानत हैं न कहा 
हरि हो ज॥ ५६१ ॥ 

प्रतिषेघ लक्षण । 

प्रतिषिध प्रसिध निषेध को अनुकोतन अभिराम ! 

है न अहौरिनि औरहो राधे है सनु स्थाम ॥ 

यथा । | 

गोकुलनाथ सने करिये अबहों तसको हित 

सों टरिबो है | श्रीठकुराइनि राधिका के अति 

दुस्तरही सन को हरिबो है ॥ कोज न कोऊ 

कहेगो सुनो यहि गँ।व चवाइन में डरिबवो है । 

है इनसों हँसिवो रो सुनो उनके यह पायन को 
परिवो है ॥ ४६३ ॥ 





] 
पाना... "नरकलसन«ममकी 
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१४४ चेतचन्द्रिका । 
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| विधि लक्षन । 

| जह विधान सिधिवस्तु को तहँ बिघि २ सों भात। 

| पर जीहरो के सु कर तब मनि सनि ठहरात॥ 

ल्‍ यधा। 

चौसर चंदन सो चुपरे सुचि कंचन को 

| रूचि सों भरि भावें | उन्नत पीन कठोर महा 

| मकरध्वज के करिकुंभ लजाबें॥ गोकुल कंचुकौ 

बीच दुरे दुरि देखतहीं कुलकानि दुरावं । 

लागत है पिय के हिय सों तब ओज भरे ते उ- 
रोज कहाव ॥ ५६५ ॥ 

हेतु लक्षण । | 

| हेतुमान के संग जहँ हेत कही तइ हेतु । 

| विघनहरन कों सासुहें विधनेखर सुख देत ॥ 





५ यथा । 
| मानस सरोवर में फलेई रहत तूले परमा 
| परम पूरे परिसल साम के । कोट कसनोय 
| रमनोय सुखभा के ओक लोक सब कोवे 
। की असोक अभिरास के ॥ गोकुल लखत राते 
| अरुन उठें लों भरे भा ते हरे बिमिर अजान 





| आठी जाम के। धरु रे सोदाम सन सधुप सुजान | 
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मकरंद भरे कंज पद गुरु गुनधास के ॥ ५६७॥ । 
अपरच | 
दाहे न्याय पापपुंज बाहे पुन्यपथ पूर 
साथुन कौ सिद्विन कौ विपति बिधाहई । गन | 
गन गाहैे चारु चातुरो उप्ताहै चारो फलन की | 
राह सुखदा है नितहो नई ॥ गोकुल सराहै सब | 
माहिती को चाहे एक तूहो तो निवाहे सदा | 
मरन सतारदे | माता भुवनेख़रो तिहारो करुणा | 
को कोर शलन के दलन को मोच कलिका | 
भेद ॥ ५६८ ॥ 
दीहा | 
भुवनेगख़्वरि जगदस्ब के भजियत चरनसरोज । | 
गोकुननाथ किया सकल अलंकार जुत चोज ॥ 
दुति श्री काशोबासो रघुनाथकविसुवबन॒ | 
गोकुलनाथ कबिक्वत चेतचंद्रिका अलं- 
कारकथनं समाप्तम्‌ ॥ 


'गदाकम्दररपकातत अत 








